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'हुजूर, मजूर अली ख़िदमत में आदाब बजाने के स्वाहा' है', एक कनीजः ने 
चली अह॒दः से शर्माते हुए प्रार्थवा की । उसके गालो पर सुर्ख्धी दौड़ रही थी । 

"मंजूर | मंजूर अली ! भरे उसे भी इजाजत की जरूरत पेश आ 
गयी ! कहां है वह, जल्दी भेज !” शाहजादे की बात समाप्त भी न हुई थी 
कि जनाब मंजूर अली हुश्ूर में पेश थे। शाहजादे ने ताली बजायी, 
'तखलिया !!* ओर सेविका अतर्ध्यान हो चुकी थी । 

“कहो मियां मंजूर ! क्या ख़बर लाये ?” 

“अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है किब्ला,? आज ऐसी तयामत हाथ क्षगी 
है कि जिसके सामने बहिश्त की हूरें भी पाती भरें। यक्लीन मार्िये हुजूरे 
वाला! 

“मंजूर !” शाहजादे ने बात काटते हुए कहा, 'तुम हरेक नयी चीज़ की 
इसी क़दर तारीफ करने के आदी हो गये हो ! गर्च हम तुम्हारी पसंद की 
दाद देते है, फिर भी हर छोकरी की तारीफ़ में तुम जमीन भासमान के 
कूलाबे मिला देते हो !' 
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'आनीजाहू, प्राकसार किसी काबिल नहीं, फिर भो उम्मीद करता है 
कि इस दफ़ा, इंधा अल्लाह, हुअूर को एक अजीबोगरीब लुत्फ़ हासिल 
होगा । एक याप्त लज्जत पायेंगे हुजूर इस बार !* मंजूर एक साँस में बोल 
गया। 

'अच्छा, अच्छा, किस क्रीम की है ?* 

'क्रौम ! हुजूर यह दर्याफत फ़रमाइये कि किस मुल्क की है ! यह हसीना 
ईरान की है ईरान की ।' 

“ईरान फी ? 

जी हुजूर।' 

यह शाहजादा, शाहशाह आलमगीर द्वितीय का पुत्र था और मुग्रलिया 
तझ्त का बली अहृद यानी युवराज भी । नाम था अली गौहर। वह कान्हा 
कनकी मे, जो उत्तर प्रदेश में रामपुर के निकट एक स्थान था, डेरे लगाये 
हुए था। 

घुष्प अंधेरी रात ! शाहजादे के तबू एक-दो नहीं बीस-तीस। लगता 
था कान्हा कनकी मे रातोंरात कई पहाष्ट उग आये हों या हाथियो के घुड के 
झुड इकट्ठे हो गये हो--निस्तब्ध रजनी। शमादानों मे अधिकांश शमाएँ 
बुझ चुकी थी। कुछ मुगल सल्वनत के आपिरी प्रकाश की तरह टिमटिसा 

रही थी--निशक्त, निस्तेज | लेकिन एक खेमा था जहां कई झाडफ़ानूसों 
में लगी मोमबत्तियाँ, हरा, पीला, लात, नीला मद्धिम-सा नशीला प्रकाश 
दे रही थी । यह था शाहज्ञादा अली गौहर का शयत कक्ष, जहाँ बह नये 

हमान की बेताबी से प्रतीक्षा कर रहा था। लौडी ने भुराही से तूरानी 
शराब फिर डाली। सुनहरी प्याला फिर भर गया। एक हल्की सुरयुराहुट 
हुई और अली गौहर ने निगाहें उठायो तो उसकी आँखें खुली-की-खुली रह 
गयी। सेविका खिसक चुकी थी और उसके स्थान पर वहाँ खड़ी थी, ताजे 
हरे पत्तों मे लिपटी जुही की कली ! जैसे जुही बढ़ते-बढ़ते एक रूपसी हो 
गयी हो भोर अब चटबने ही वाली हो। एक क्षण दोनो मूतिवत एक-दूसरे 
को देखते रहे। हरी मख़मली ज़री की पोशाक में लिपटा सगमरमर जैसे 
कई-कई गोलाइयो मे ढलकर हठात फिसल-फिसल पड़ना चाहता हो। तभी 
नवागतुका को सामान्य शिष्टाचार का ध्यान आया और ज़मीबोस किया ही 
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चाहती थी कि युवराज ने चीते की तरह झपटकर उसे अपने अंक में भर 
लिया। हरिण-शावक की तरह छटपटाती हुई भी वह उसके अंक में सुखानु- 
भूति कर रही थी । थोड़े नाज़ो-अंदाज के बाद वह उसकी ग्रोद में निढाल 
हो गयी और युवराज, जो अभी सुरा नही सौदये के कारण मदहोश था 
होश में आया, 'क्या नाम है तुम्हारा ?' 
'जी, कनीज को निकहत पहते है।' और नरगिसी आँखें झुका ली । 
'ओह कितना खुशनुमा नाम ! वाक़ई तुम निकहत हो, तभी तो सारा 
कमरा महक रहा है ।' 
“जी शुक्रिया आलीजाह, करम है हुजूर का ।! 
“उपफ ओह, तुम तो रेझ्ताँ जुबान से अच्छी तरह बाक़िफ हो, कब से 
हो हिंदोस्तान में ?! 
'जी, जब मैं नौ साल की थी, अपने अब्वा हुजूर के साथ हिंदोस्तान 
आयी थी, अब तकरीबन पाँच साल हो चुके । 
उसके शब्द-शब्द से मोती झड रहे ये---उसके दाँत नही मानो हजार- 
हज़ार मीतियो मे बेंट-वेंट जाने वाले मुक्ता-कोध हो। अली गौहर ने सिल- 
सिला जारी रखने के लिए और भी कई भ्रश्त किये, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी 
दिये लेकिन ज्यो-ज्यों देर हो रही थी त्यो-ही-त्यो उस पर रूप-सुरा और भी 
अधिक चढती जा रही थी। कई बार उसने रूपसी को वक्ष-स्थल से सगाकर 
बाहुओं मे कस लिया, जब-जव उसे कसता, युवराज के सर से पैर तक 
सिहरन दोड जाती । दो कठोर मासल स्तन उसके सीने से भिचकर अनूठा- 
सा सुकून देते उसे और उस पर एक उन्मुफ्त सरूर चढता जाता। निकहत 
जो अभी तक केवल आत्मरक्षा का ही उपक्रम कर रही थी, कुछ पहच भी 
करने लगी और उसने युवराज के गले मे बाँहे डाल दी | युवराज ने उचित 
अवसर पा उसके चैती गुलाब से कपोलो पर एक के बाद एक कई चुबन जड़ 
दिये ओर अब वारी थी अधरो की | अवगुठन स्वतः हट रहे थे-- निकहत 
पर भी सरूर ने असर किया--कुछ तनियाँ कुछ बटन-काज धीरे-धीरे एक- 
दूसरे से जुदा होते जा रहे थे और शाहजादा और निकहत पास, और पास । 
सुदरी के योवन-कलश जब अपनी ओट में से झाँके तो अली गौहर स्तब्ध 
रह गया । सगमरमरी गेंद मे से मानो मुलाव की छोटी-छी नवकलिका फूट 
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पड़ी हो । युवराज ने हथेलियाँ इन कलिकाओं पर टिका दोनों उरोजो को 
मुट्ठी मे भरने का प्रयास किया कि 'उई अल्लाह !* पूरा खेमा तिस्तब्धता 
में गूंज उठा । और फिर वे दोनों उस देश मे पहुँच गये जहाँ कुछ देर के 
लिए मनुष्य समस्त सृध्टि से बेखबर हो जाता है। खेमे से जब-तव निकलती 
सीत्कार, सिसकारिएँ, फुमफुसाहटें अंधेरी रात के ठोस वातावरण को पिधला- 
कर तरल कर देती | 
तभी सेमे के बाहर नगी तलवार लिए पहरेदारों में से एक ने कहा, 
“बड़े प्ियां कया वक्‍त हुआ होगा ?” 
देखते नही वहू सितारा, फज्वर की नमाज़ का वक़्त हो गया।' 
'ओफ्फ ओह ” कहकर दूसरे सिपाही ने डके पर चोट मारी भर 
फबर की नमाज की घोषणा कर दी। शाहजादा अली गोंहर कली भहृद, 
तख्ते हिंदोस्तान सब फिक्रें भुलाकर मानो परी देश मे विचरण कर रहा था। 
इमादुल्मुल्क, दिल्‍ली बग किला--वहाँ सहे गये अपमान--यातनाएँ, नजीब 
की हवेली सब अतीत वी गोद मे सो गये, बिहार-बंगात फी विजय, हिंदुस्तान 
का शहणाही तद्त, सब कुछ हेय था इस विजय के सामने | सब कुछ फीढ़ा 
था इस मस्ती के आगे--भोर की अज्ञान सुतायी दो लेकिन जैसे नींद मे 
मच्छरों की आवाज गुम हो जाती है, शाहज्ादे के कानो में अज़।न गुम हो 
गयी। और, और, एक बार ओर ! निकहत के मुंह से अचानक मिकलती 
हल्की-हल्की आर्न॑दपूर्ण पीड़ा की सीत्कारें अब चरम आनंद की सिस्तकारियों 
में परिवर्तित हो गयी थीं। सूर्य की प्रथण किरण फूटी और शाहज्ञादे ने 
प्रणय की पूर्णाहुति दी तव कही दोनों की आंख लगी । जब नींद खुली तो 
सूर्य आसमान में सर पर घढ़ा हुआ था। 
शाहज़ादे की एक नहीं हर रात्रि ऐसी ही रगीली ग्रुज़रती--कभी गहरा 
रंग, कभी मामूली, कभी फीका फवक। हर रोज़ मजूर नया-नया तोहफा 
तलाश करता और युवराज के हुजूर में पेश करता | हर रोज एक अनछुई 
अक्षत कली फूल के रूप में खिलती--देवता के सरपर चढ़ती और किर आम 
आदमी का खिलौना बनकर मसली जाकर किसी गली-कूँचे मे ऐके दी जाती 
और युवराज फिर योजना बनाने लगते विहार या बगाल की विजय की । 
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हुए । ठफ !! ठझ!!! दिल्‍ली मे फूया दीदी गोहर पा एप द्वार घट- 
सटाया जा रहा था। रात्रि के नो यजे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है--गाली 
अँधेरे में सरायोर है। 'फौन है !' 'मैं रमडानी, बीवी दरवाझा योलो !” 
“रमसानी (' रणीदन बोस पड़ी, “आज यापस झुँसे ?' सात बजे जाने ये 
याद घर का नौकर रमघडानी वापस नही आठा था । इस घर मे बचपन से 
पता, किशोर हुआ, और अब युवक था। पहले सीधा घर जाता था फिर 
कभी-फ्ी रास्ते मे रककर शुछ दोस्तो के साथ घरस में पुफ मारषर घुएँ 
में उड़ाना सीय गया था। बल्लीमारान में अब उसकी नियमित बैठक हो 
गयी थी। बुन्दे याँ एक अच्छे व्यापारी थे, उन्ी फे बेटे दाउद पाँ के काम 
करता था। दाउद छाँ का रोशगार अब वााम घल्ताऊ रह गया था-- 
दिल्‍्सी में धाये दिन दंगें-फसादो बंग बोसवासा घा-- कहीं कस हो जाता 
खृनोवान घबर ने लगती--लाश देयपवर हंगामा मचता और हरेपः व्यपिति 
अपनी जान थ मान फो छाती से समाये अगली घड्टी का येसप्री से इंतडार 
करता। दुकानें फभी सप्ताह में एक दिन, यःभी एक दिन में दो घटे भर ही 
खुली रहती--धधा घौपट हो रहा घा--लोग पुराने दिनो की याद करते । 
बुजुर्ग लोग बताते कि औरंगजेय या फर्ंप्रस्तियर के जमाने मे मज्ञाल पया 
कि फोई सुर-चैन मे पलल डाले । थ्यौपारी पुरानी पूँजी था रहे पे । दाद 
मियां फा भी यही हाल था। बुजुर्गों का माल जब तक सलामत है पाये 
जाओ | भरे यह भी षोई सल्तनत है। शाहंशाह हैं कि अपनी जान तक से 
बेसुबर--बह क्‍या हिफ़ाशत वरेंगे रि्राया फी ? कोई राज है न राजा, 
हुकूमत है ना यादशाह ! जो जिसकेः जी ने चाहा लूट ले गया, जिसवी लाठी 
उसकी भैंस | किसी औरत की इस्मत और इष्ज़त वर्सर नहीं--किसी घर 
में माल व असवाब महफ़ुज नहीं। 

रमज़ानी की आवाज़ सुनकर रशीदन मे दरवाज़ा पोला और दिये की 
रोशनी में देखा तो चीपू निकल पड़ी॥ रमजानी के साथ 8-0 मुश्दडे 
नंगी तलवारों या खुघरी से लेंस थे। एक ने रशीदन वा झोटा पकड़ा और 
दूसरे ने उसके मुँह पर कसकर हाथ रख दिया और रमज़ानी रास्ता दिखाता 
सीधा ऊपर पहुंचा जहाँ दाउद मिरयाँ हुबके की ने मुंह में दवाये रजाई ओढ़े 
पलंग पर पड़ें थे। एक खुपरी पेट की आँतों का शायज्ञा सेते हुए मय आँतो 
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के बाहर आ गयी--ठीक से घीप भी से निप्रस पायी। रघीदत की मो 
रमज़ानी का आना और रशीदन की घीघ सुनकर यावर्थीयाने से निषसी 
तो बाँखें फटी-की-फटी रह गयी--वरस्वस एक चीय निकली 'कमीनों 
ओऔर किसी ने पीछे से ऐसा वार विया कि गर्दन धड़ का शाप छोड़ गयी 
और सर जमीन पर खोट गया। रशीदन हत्यारों के हाथों मे छटपरटा रही 
भी कि उसे लेकर कातिल सीधे दादी माँ के कमरे में धूसने लगे--दादी माँ 
पहले से ही टोह में धी--देहलीज में पैर रखते ही कल्लू याँ के सर में वह 
घुमा के सोहे का मूसल दे मारा कि खोपड़ी दो हिस्सों मे बंद गती और छगी 
गरियाने--हरामज्ादो, कमीन के इच्चे रमज़ानी ! !” इस बृढियां का क़र्ल 
करने का उतका कोई इरादा नही था लेकिन क्यादा छुड़कुड करती मुर्गों 
फ़िशूल ही अपनी जान गंवा बैठती है। उसने रमज़ानी की तरफ़ मूसतत 
उछाना ही था कि झटके से उसकी बाँह भूलुठित हो गयो और दूसरा बार 
गर्दन पर होना छाजिमी था ही ) 

एफ ह॒त्यारा रशीदन के मुंह में कपड़ा दूसकर उसे काबू में किये था 
ओऔर बाकी रमजानी के साथ तिजूरियों, वक्‍सों ओर असमारियों को उर 
व श्ेवर के वज़न से हल्का फर रहे थे--क़ रीब दो लाय का माल निकती 
मूंजियों के घर से । फिर रशीदन को घसीटते हुए याहर निकले ओर दिल्ती 
के घुप्प अंधेरे मे समा गये । कल्लू खाँ की लाश की किसी यंदे को परवा ने 
थी। भरड़ौस-सड़ोप्त वालों फो कानोकान ख़बर न मिली--लगी भी होगी 
तो कौन किसी के फटे में पाँव देकर आफ़त मोल ले । खुद की जान सला* 
मत तो जहाँ सलामत । सुदह्‌ उठकर कुछ मनचलों ने मकान का दरवाज 
चौपट खूला देखा तो अंदर जाकर जायजा लिया। एक नहीं घार-घार 
लाशें ! ओर उस दिन तो नही उस रात को बचा-खुचा मात्र वर्तत, कपड़े, 
चूल्हा, घलनी, चम्मच सब चोपट हो गया--पूरी तौर से मदारद । ऐसी थी 
दिल्‍ली उस वक़्त। कोई धनीघोरोी नही रिआया का ! फिर एक वला नहीं 
क़दम-कदम पर बलाएँ। कभी अब्दाली कभी सिधिमा, कभी होलकर तो 
कभी रुहेले। लगता था हिंदुस्तान की इस पुरातन राजघानी से ग्रित-गिन- 
कर बदला ले रहे थे सव लोग । इतने व भव का उपभोग जो कर चुकी भी 
चहू। भव नत-मस्तक जैसे प्रायश्चित कर रही हो । 
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सलाइयाँ फेर दी गयी। अब राजमाता की बारी थी। उसे भी तुरंत अंधा 
कर दिया गया । 

तभी तो मौर तकी मीर जो बहुत उच्च कोटि के शायर हुए हैं, यह सब 
देख-सुनकर बहुत दुखी हुए और उन्होंते लिख डाला एक शेर : 

शहाँ कि कहले जवाहिर थी ख़ाके पा जिनकी, 
उन्ही की आँखों में फिरती सलाइयाँ देखीं । 

यह थी जीवनचर्या शाही परिवार की । जलते रहो यत्ती की तरह भौर 
पिघल-पिघलकर, गल-गलकर राख में परिणत हो जाओ। 

आलमगीर द्वितीय भी अपवाद कंसे होता ! उसे भी कई वार भूया 
रहना पड़ा । महल की बेगम भी भूख से तडप-सड़प उठती। साहव महल 
बेगम मलका-ए-जमानो, शाहजादी खैंसन्निसा सभी तो परेशान थीं ! 

“चलो जहन्तुम मे जाये नकाब ओर पर्दा! पेट में आग लग रही है 
भौर हम हैं कि बुत की तरह बैठे हैं पर्दानशी बने हुए !” साहब महल ने 
कहा । 

दादी जान, मैं भी दो यही कह रही हूं ! तैमूरिया तवारीज़ में ऐसा 
वाकया तो कभी नहीं हुआ होगा कि शाही अहलो इयाल' भूख-प्यास ऐे 
तड़प-तडपकर जान दे दे ।' शाहजादी खैरुन्निसा थी। 

शाहजादी करामतुन्विसा ने कहा, 'मेरा तो दम घुट रहा है दादी जान, 
जो भी होगा देखा जायेगा ! हम लोग बाहर तो तिकलें।” दादी जान ने 
स्वीकृति दे दी। मरता क्या न करता ! हि 

सारा हरम किले के सदर दरवाज्ञ पर पहुंचा लेकिन वहाँ ताले पड 
थे***टस से मस नहीं हुआ फाटक । इमादुल्मुल्क का आदेश जो था । 

सब-की-सब सर पकड़कर वापस आयी और हरम में जाकर बैठ गयी। 
ऐसी दुख भरी दास्तान थी लाल क़िले की उन दिनों । 

एक दिन जब आकवत खाँ से यह नही देखा गया कि शाहजादा अली 
गौहर भूछ-प्यास से व्याकुल है तो वह गुप्त रूप से खैरातख़ाने से एक बाल्टी 
भर के शोरबा ले आया और वली अहृद को पेश किया! 
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'नही आकबत, नहीं, हम पेट भर लें और सारा हरम भूखा मरे, यह 
नही हो सकता, जाओ बेगमात और बच्चों में तकसीम कर दो इसे / अली 
गौहर ने कहा था । 


यह समय भा अठारहवी शताब्दी का मध्य। शाहज्ादा अली ग्ौहर कान्हा 
कनकी में ठहरा हुआ था । 
औरंगज्ञेब के वाद दिल्‍ली के सिहासन की डावाडोल स्थिति ने शाही 
खानदान को तरह-तरह के कप्ट झेलने पर विवश कर दिया था। यह 
शाहजादा भी उन्ही में से एक था | इमादुल्मुल्क के अत्याचारो से तंग आकर 
शाहंशाह ने युवराज को दिल्ली छोड़कर अपने भाग्य का स्वयं निर्माण 
करने की सलाह दी थी क्योकि उन दिनो दिल्‍ली खून की प्यासी थी । किसी 
भी दिन शाहजादों के खून की अपेक्षा की जा सकती थी। आँखों में भाँसु 
लिए शाहजादा अपनी प्यारी दिल्ली को भुड़-मुड़कर तब तक देखता रहा, 
जब तक कि उसका आबिरी झोपड़ा भी उम्तकी आँखों से ओझल नही हो 
गया। बेसहारा अली गौहर नजीबाबाद की तरफ़ चला। यहाँ नजीबुद्दोला 
ने अपनी रियासत वा ली थी । उसमे शाहज्ञादे का आदर-सत्कार किया 
और करोब आठ माह तक अपने यहाँ रखकर उसे यथासंभव आराम 
पहुँचाया । आराम क्या, भाठ माह बाद शाहज़ादा मीठे तथा कड़वे अनुभवों 
की झोली भरे एक दिन नजीब के सम्मुख विदाई का प्रस्ताव लेकर आ खड़ा 
हुआ। नजीबुद्दोला ने उसे ससम्मात विदाई दी । शाहज्ञादे का इरादा था कि 
बगाल, बिहार ओर उडीसा की विजय कर टूटे मुगल साम्राज्य मे फिर से 
जोड़-गौठ लगायी जाग्रे । ५; 
अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कपनी हिंद रूपी हिरत को अजगर की तरह धीरे- 

धीरे उदरस्थ करने के लिए प्रयत्तशील थी। बंगाल-बिहार पर उसने दब- 
दवा जम्ता जिया था। राजा-रईस और नवाबों के व्यक्तियत क्षगढ़ों मे टाँग 
अड्राकर कंपनी के अधिकारी अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे ये । ये घूर्त किंतु 
कार्यकुशल एवं क्रियाशील थे। वे हिदुस्तानियों की कमजोरियों से भली- 
भाँति परिचित हो गये ये! धनलोलुपता और फूट परवान चढ़ी थी। हिंद 
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में एक नही अनेक राजा और नवाब थे । अवगिनत जागीरदार और छझमी- 
दार थे। एक ओर से जनता का खून चूसते तो दूसरी ओर आपस में ही 
मर-खपकर अशकत होते जा रहे थे । अंग्रेडी व्यौपारी कंपनी इन अवसरों 
का पूरा-पूरा साध उठा रही थी और देश की जड़ें खोपज़ी होती जा रही 
थी। 
शाहज्ञादा अली गोहर जब इस तरह की खबरें सुनता ठो उसकी 
धमनियों में बहादुर वाबर और महान अकबर का खून यौलने लगता । वहू 
एकांत में घटो मसूबे बनाता रहता । इन्हीं मसूबो को पूरा करने के विधार 
से वह नजीबाबाद से पूर्व प्रदेशों मे पहुँचने के लिए रवाना हुआ था। उसे 
आशा थी कि रुहेला नवाद सैयद सादुलला खाँ, रईस आँवला (रामपुर) 
उनको नक़द व जिस से कुछ मदद करेगा, वह मुरादाबाद की ओर से चल- 
कर आँवला और बरेली के मध्य कान्हा कनकी में ठहरा था। वली अहद 
के आगमन का समाचार आँवला पहुंचने से पूर्व ही दिल्‍ली से शाहजादा 
के कट्टर विरोधी इमादुल्मुल्क का सदेश पहुंच चुका था कि उसे किसी 
तरह का सम्मान या सहायता न दी जाये। अतः नवाब सादुस्ला खाँ ने 
शाहज़ादे से मिलना उचित नहीं समझा। आश्विरकार शाहजादे ने खुद 
अपनी क़लम से एक ख़त लिखा कि 'माबदोलत कान्हा कनकी में खेमेज़न 
हैं, तुम आकर हमसे मुलाकात करो और सबूत अपनी वफ़ादारी और फ़र्मा- 
बर्दारी का दो ।' लेकिन नवाव ने करवट भी नही लिया। 
शाहज़ादे के हर॒म व पलटने का इतना व्यय था कि वह स्वथ को निर्धन 
अनुभव करने लगा। स्थिति यहाँ तक आ गयी कि उसे अपने प्रिम हाथी 
बौनरूप को बेचने का इरादा करना पड़ा। यही बोनरूप कभी मुहम्मदशाह 
शाहशाह का बहुत ही चहेता था और उसकी ख़ास सवारी में ही काम भाता 
था। देखिये भाग्य की विडबना ! हाथी आंवले के नवाब को ही बेचना पड़ा । 
हाथी को बिदा करते वक़्त वली अहृद की किश्तीनुमा विशाल आँखे अथु- 
पूरित थी। बोनरूप ने अपनी लम्दी सूंड़ कदमों मे रखकर शाहज़ादे की 
चरण घूल अपने मस्तक पर चढ़ाई ओर रो पड़ा। तभी तो दूर-दूर तक 
देखता रहा था अली गोहर घूल के ग्रुबार ओर जमीन पर पढ़े छोटे ! यह 
बोनरूप के आँसू नही थे तो क्या था ? शाहज्ञादे ने उसकी सूंड़ पर हाथ फेर 
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करकहा था, 'जाओ अजीज, जाओ प्यारे बौनहूप--मुगलिया सल्त॑नत की 
तारीख हमेशा याद करेगी कि तुमने एक मुसीवतज़दा शाहज्ञादे की वावक्त 
मदद की थी ।' कहते-कहते उसका गला रुँध गया था। उस दिन शाहज़ादे ने 
शाम का भोजन नही किया । और बौनरूप ने ? खुदा हाफ़िज्ञ ! सदेशवाहकों 
ने बाद मे बताया कि एक हफ्ते तक वौनरूप भूखा-प्यासा रहा । कितु फिर भी 
अपने नये मालिक की आज्ञा का शतश. पालन करता रहा। मुग़ल खाचदान 
का नमक जो खाया था उसने ! उसी की मदद करने के लिए उसने अपने 
अरमानो की बलि दे दी थी । 


शाहजादा अली गौहर की सवारी कान्हा कनकी से बरेली की ओर चल 
पडी। रास्ते मे घूल के ग्रुवार दूर-दूर तक उठ रहे थे। सभी महिलाएँ 
डोलियों में कहारो के कधों पर थी, कुछ ख़ास-ख़ास आदमी शाहजादे के 
पीछे हाथियों पर सवार थे ओर बाकी घोड़ो पर और पैदल थे। कोई 
गाँव था आबादी आती तो सक्रीय (चीवदार) जोर से घोषणा करता, “वा 
अदब वा मुलाहिजा, होशियार, ख़बरदार, वली अहद, तदुत हिंदोस्तान 
शाहंशाहजादा की सवारी आ रही है' और लोग चित्रवत खढ़े देखते रह 
जाते इस विशाल जलूस कौ । कई राजे या बड़े क्षमोदारों को पहले से 
मालूम हो गया था अतः वे शाहज्ञादे का स्वागत चार-पाँच कीस बाग पहुंच- 
कुर करते, अपने गाँव में लाते तथा वहाँ यथाशक्ति नज्ञर पेश करते। 
शाहज्ञादा प्रायः नजरें कबूल कर लेता और कई तरह से उन लोगो से प्रेम- 
वार्ता करके अपने स्नेह का श्रदर्शन करता । 
बरेली चार कोस रही थी कि दूर से उड़ते धूल के गुवारों से अनुमान 
हुआ कि कोई फ्ौज या जुलूस युवराज के जुलूस की धरफ़ ही बढ़ा चला 
आ रहा है। सारे घुडसवार और पेंदल संनिक सतर्क कर दिये गये और 
दोनों जुलूस एक-दूसरे के करीब पहुँचते ग्रये। दोनी तरफ़ से अमत (शाति) 
के नगाड़े व अन्य वाजे बजने लगे कि एक घुड़सवार ने आकर शाहडादे के 
हुजूर मे गुजारिश की कि नवाब संयद फंजउल्ला साहव बरेली से चलकर 
बली अहृद का इस्तकवाल करने आ रहे हैं। दोनो जुलूस ग्राम फरीदौन से 
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मिले और नवाब ने शाहजादे को नज़र पेश की जिप्में 25 घोड़े, एक हाथी, 
प्रच्चीस हजार रुपये, बरतन, वारबरदारी, छकड़े दग्गेरह थे । अदबों भादाव 
के बाद दोनो जुलूस एक होकर बरेली की वरफ़ बढ़े और युवराज ने बरेली 
नगर में बड़ी शानोशौक़त के साथ प्रवेश किया । सबसे पहले उन्होंने बरेली 
में शाहदाना साहब की जियारत की फिर अपने डेंरों पर आ गये । युवराज 
के ढेरे बरेली के निकट नकटिया के किनारे स्थापित किये गये थे तथा यहाँ 
एक रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन युवराज के खेमे समेटे जा चुके थे। 
वह हाथी पर सवार होकर कूच करने ही वाले थे कि दूर-दूर से घोड़ो की 
टापों की आवाज्ञ सुनायी दी ) घूल के गुवार उठ रहे थे और हाथियों की 
घटियाँ बज रही थी। सवारी नश्ञदीक पहुँची तो मालूम हुआ कि हाफ़िग 
रहमत खाँ का पुत्र इनायत खाँ और उसका साथी पहाड़ सिह शाहज्ादे का 
स्वागत करने तथा उसे आदाव पेश करने आये हैं। 

बिलकुल पास पहुँचते हो इनायत खाँ धोड़े से कूदकर युवराज के हाथी 
के सम्मुख वाअदब वा मुताहिशा खड़ा हुआ ओर झुका । युवराज भाव" 
विभोर होकर यह भी भूल गये कि वह हाथी पर सवार हैं और इनायत याँ 
जब तक झुके न क्षुके तब तक खड़े हाथी से कूदकर उसे गले से लगा लिया । 
इनायत ने भारी शिप्टाचार के साथ अपना व अपने खानदान का परिचय 
दिया और शाहजादे के हुसूर में नज़र पेश की । 20 हजार रुपया, एक 
हाथी, चौबीस धोड़े, बरतन, वारदाना और कई तरह की जिस । बली भहृंद 
ते रुपयों को हाथ लगाने से पहले पूछा : 

“हाफिद्ध साहब कहां हैं ?” 

“जी अब्बा हुजूर के दुश्मनों की तबीयत अलील है।' 

अल्लाह ताला उन्हे सेहत बब्शे | लेकिन उनकी ग्रैर मौजूदगी में हमे 
यह नज्य क़बूल नही । मुगलिया खानदान मुहब्बत व जाँ निसारी मे ऐत- 
बार जाता रहा है--जर व दौलत का कभी दृवाहिशमंद नहीं रहा, इता* 
यत खाँ ।! 

इनायत खाँ ने अप्रतिभ होकर भी काफ़ी आग्रह किया मयर वली अहृद 
ने मंजूरी नहीं दी । आदिर इतायत का साथी सआदत खाँ भी आग्रह करने 
लगा। लेकिन शाहणादे ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, नहीं, नहीं--यह 
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नहीं हो सकता--यार बाक़ी, युहंबत वाक़ी !! और सवारी को कूँच का 
हुक्म दिया । 


कई अंधेरी काली रातें दिल्‍ली पर गिद्ध के डैनो की छाया की तरह मेंडराती 
रही ।| आजकल चाँदनी चोक मे जो गली पररांठे वालान है उसी मे स्थित है 
एक हवेली ख़ान जमा खाँ। उसी हवेली के विकट एक पक्‍का मकान था 
जिम्तमे एक कोठरी में दिये के टिम्रटिमाते उजाले मे बैठी रशीदन अपने 
भाग्य को कोसती आँसू बहा रही थी । पिछले कई दिनों की घटनाओं की 
स्मृतियाँ उसका दम घोटे डाल रही थी। कूधा दीबी गौहर से ये लोग उसे 
एक डोलो में डालकर बल्लीमारान ले गये और वहाँ एक हवेली में मय 
खाने-पीने के सामान के क्लैंद कूर दिया। दो दिन तक कोई ख़बर नहीं। 

शायद उन्हे अनुकूल मौका नहीं मित्र पा रहा था। जब-्तब कुछ गश्ती 
सिपाही इस हवेली को शक़॒ की नजर से घूर जाते थे। आश्विर एक दिन 
मौक़ा पाकर एक शद्धत आया । यह उन्ही आदमियों मे से था जिसने उसका 
आंशिया उजाड़ने मे पहल की थी | मंधेरी रात में बाहर से ताला खुला और 

उसके मुंह मे कपड़ा दूँस दिया गया और उसे डोली मे सवार कर जमुना के 

किनारे एक झोपडे मे ले आया गया । यहाँ तो जैसे प्रलय ही आ गयी हो 

उसके जीदन मे । 

आज फिर बाहर से ताला खुला और यह था नज्ीरुल हुसन | 'रशीदन 
ओ रशीदन--अब भूल जाओ अपने घर को । इसी घर को अपना घर 
समझो ओर मुझसे निकाह कर लो । 

रशीदन ने ठक से मुँह पर थूका और कहा, 'जा भेड़िये--मेरे वाल्देन 
के हत्यारे--मर जाऊँगी लेकिन **/ 

'अइ हुई, इसी अदा पर तो मरते है हम, मेरी जाब आज नही तो कल 
ती तुम्हे मेरा ही हमबिस्तर होना पड़ेगा ।! कहते हुए उसने उसके कपोलो 
को अपने पंजे से सहला दिया रशीदन विफर पड़ी, एक, दो-तीन तड़ावड़ 
तमाचे जमा दिये नज्जीर के गालो पर । नज्जीर कुटिलता से मुस्कराया और 
उसे अक में भरने को वाँहे फंलाता आग्रे बढ़ा--रशीदन पीछे और पीछे 
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हंटती गयी । उसी कमरे में इधर से उधर बाज की झपट से बचने को 
लालायित फ़ाकता की तरह फड़फडाती रही और तभी मजीर ने .रामपुरी 
चाकू निकाल लिया। चाकू देखते ही जैसे रशीदन में दिलेरी भर गयी 
बह नजर के यूले धाकू की मोंक की तरफ़ बढ़ी, हाँ, हाँ, मुझे भी कत्ल 
कर दे जज 
"मेरी जान कत्ल तो तुम कर रही हो !” नशीर के मुख पर फिर वही 
ऋर मुस्कान थी । रामपुरी बंद हो चुका था । 
नजीरुल हुसैन एक रईस घर का बेटा था--पूबसूरत नौजवान। 
अपने साथियों को उसने रज्यामंद कर लिया था कि वह रशीदन से शादी 
कर ले---रशीदन का हुस्त था. कि नगिस भी शरमा जाये। नजीर ते दो” 
तोन साल पहले उसे इन्ही कूचो में घूमते-फिरते देखा था भर तभी से 
उसकी नज़र थी रशीदन पर। “हय यह ग्रुचा जब खिलेगा तो हजारों को 
कत्ल कर डालेगा' बह सिसकारियाँ भरता, उसकी ओर सलचायी दृष्टि से 
देखता रहता। जब रशीदन ने तेरहवें वर्ष मे पर रपा तो उसे शुर्का दे 
दिया गया और घर की चह्दारदीवारी से बाहर मिकलमे की मुमानियत हो 
गयी । यों देखा तो रशीदन ने भी नजीर को था कितु न कभी परिचय हुआ 
न कोई वार्तातलाप | मजीर मे नाम ज़रूर उसके साथ वाले बच्चों से सुन 
लिया था। बाल्यकाल का अल्हडपन लिए वह गली-कूचों मे आँधी की तरह 
आती ओर तूफ़ान की तरह चली जाती। अवसर दो-चार बच्चे और भी 
साथ होते। लेकिन सौंदर्य तो एक बीज की तरह अक्रुरित हो, फूटता, फैलता 
ओर हरा-भरा होता चला जाता है और त जाने कब एक पोधे से वृक्ष 
बनकर पूर्णता की प्राप्त होता है। जिस प्रकार पौधे से भावी वृक्ष का अनुमान 
सहज है उसी प्रकार रशीदन के बाल्य-काल और यौवन की सध्या में यह 
अनुमान सहज था। तभी बहुत-सी निगाहों का निशाना बनने लगी थी वह 
“-अनेक तरुण, युवको, ओर प्रोढ़ो की मधुर कल्पना का लक्ष्य बन गयी 
थी वह--लेकिन इस सबसे वेख़बर बह तो सिह भेड़ियो को दृष्टि से अन- 
भिन्न एक मृग-शावक की तरह इठलाती फिरती थी और तभी उसे बुर्क़ा दे 
दिया गया । बात आयी-गयी हो गयी और लोगो की दृष्टि मे उसके रूप 
का पटाक्षेप हो दूसरे नये-नये दृश्य उभरते रहे । हज़ोर भी शायद सब भूल- 
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भाव गया। 
उस दिन यमुना किनारे झोपड़ी में जब रशीदत को लाया गया तो 
करीब 6-7 युवक वहाँ एकत्रित थे। दिये की हल्की-सी रोशनी मे सिर्फ़ 
चेहरे नगर भा रहे थे। एक था नज़ोर, दूसरा अज्जीज़ ओर तीसरा रम- 
जानी और करीब सभी वे लोग जो उस दिन उसके धर की उजाड़ने में 
सम्मिलित थे । खाट में धेंसी रशीदन के पास पहले रमज़ानी अंदर पहुँचा 
और उसने मुँह की पट्टी खोलकर गले मे दूँसा हुआ कपड़ा बाहर निकाला । 
फिर रस्सी से कसी हुई बांहो को मुक्त किया और उसके ऊपर लुढ़क पड़ा । 
शेरनो की-सी तेजी से रशीदन ने लातों और हाथों का ऐसा भरपूर वार 
"किया कि रमजानी खाट से जमीन पर औधा घिरा, “नमकहराम कुत्ते !! 
ओर जब तक रमज़ानी खडा हो न हो वह खाट से उछतकर भूखी शेरनी-सी 
विफर-ब्िफरकर कंस-कसकर लाते जमा रही थी ,रमज्ानी मे--नाक, 
मुँह, पेट और कही भी ओर रमज्ञानो इधर से उधर सिफ़े बचाव हो कर 
पा रहा था, खड़ा हीता दूभर था उसके लिए। और जैसे ही रशीदन मे मौका 
देखा वह साक्षात चडी को तरह उसके पेट पर दोनों पाँव रखकर खड़ी हो 
गयी--एक भयकर चीख निकल पड़ी रमज़ानी के मुख से; तभी किसी ने 
बाहर से किवाड़ मे लात मारी और पल्‍ला एक तरफ़ हो गया। यह चडी 
रूप देखते ही छ. भेड़िये पिल पड़े रशीदन पर । 'पकड़ ले अज्ञीज्ञ साली को, 
फाड डालो इसके कपड़े” यह था सुल्तान बल्लीमारान' का दादा और इस 
गिरीह का नेता । इसी ने तो रशोदन की माँ का क़त्ल किया था । सज्जीस्ल 
हुसेन आगे बढ़ा ओर धौल जमा दी | रमजानी पैट पकड़े झोपड़ी से बाहुर 
स्वच्छ हवा में खोये हुए स्वाॉस वापस लेने का प्रयत्न कर रहा था। अकेली 
रशीदन लात-घूंसो से यधाशवित अपनी रक्षा कर रही थी | स्वयं को सदैव 
नाजुक समझने बाली इस रूपसी मेन जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गयी 
थी। लेकिन कहाँ 8: खूंूपार दरिदे कहाँ बह अकेली । आख़िर उसके कपड़े 
जहाँ-तहाँ से फाड़ डाले गये और सुल्तान दहाड़ा, 'अभी चीर देता हूँ साली 
की टाँगे ।' उसे खाट में दबोच लिया गया । तभी दीपक की लौ में नजीर ने 
उसकी सूरत ऊपर से नीचे तक देखी ओर उसके मूँह से लगभग चीस़-सी 
निकल पड़ी, “रशीदन !” उसरा स्मृति-पटल बिजली की तरह कौध गया 
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था। विवश रशीदन ने उसकी ओर देखा और घुणा से मुँह फेर लिया। 
लेकिन नज्ञीरल हुसैन ने गर्जना की, 'ठहरो सुल्तान )' और सुल्तान के साथ 
सारे साथियों के हाथ शिथिल पड़ गये। लाल-लाल आँयो से सुल्तान ने 
नजीर को देखा और पूछा, 'क्या हो गया 2" 

बताता हूँ, वाहर चलो, सब-के-सब बाहर चलो ।' 

ओर सब क्रुटिया के दश्वाजञें पर आकर खड़े हो गये । जब रशीदन 
अपने अस्त-व्यस्त क्षत-विक्षत कपड़ों को यथासभव संयत कर रही थी, 
नज़ीर सुल्तान को थोडा मलग ले गया । 

सुल्तान ने हा नज़ीर को आवारा बनाया था। बड़े घर का लड़का भी 
ऐसे गिरोहो में होना जरूरी है। थाने-कोतवाली-कथहरी का मामला फंस 
जाये तो ऐसे लोगो के द्वारा काफ़ी सहायता मिलती है। फिर नजीर घर से 
छूपा-छुपाकर धन या आभूषणो से सुल्तान की आधिक सहामता भी करता 
रहता था। सुल्तान पर उसके अनेक अहसान थे और सुल्तान का उस पर 
केवल एक यही कि उसने उसे आवारा बना दिया था और आवारा बने 
रहने में यथासभव सहायता कर रहा था। 

“कया हुआ नजीर मियाँ !” जरा क्रोध मिले प्यार से सुल्तान ने पूछा। 

'छुल्तान भाई यह तो मेरी बचपन की चहेती निकली ॥ इसको लेकर 
मैंने कई तरह के ख्वाब सेंजोये थे---भाई जान, इसे मेरे लिए छोड़ दो मैं 
इससे निक़ाह कहंगा । 
५. अरे मि्माँ फिर उतर आये न शराफ़त पर--अरे कही ऐसी छोकरियों 
से निकाह किया जाता है--थे तो अंगूर के गुच्छे के मार्विद हैं---रस चूसो 
और छूंछ वाक़ी रहे तो फेंक दो--नही नज्जीर यह नही हो सकता ! यह तो 
साझे का माल है--सबको बांटना लाज़िमी है !! 

नज़ीर अभी निराश नही हुआ था, फिर गिड़गिड़ामा, 'नही सुल्तान 
भाई इसे बद़्श दो सिर्फ इसी को--इसे तक़सीम मत करी। यह मेदा जी 
जान है--कलेजा है ।' 

'नही यह नहीं हो सकता ?' 

“हो सकता है !” 

"नहीं हो सकता! सुल्ताव ने दावे के साथ कहा और तभी नजीर का 
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दिमाग़ जो तेज्ञ मशीन की तरह दौड़ रहा था एक जगह जाकर ठहर गया, 
उछल पड़ा और नजीर ने मन-हो-मन कहा, 'ओह मार दिया परापड़ 
वाले को ।! 
प्रकट मे बोला, “देखो सुल्तान भाई उत्त दिन की लूठ में से मैं अपना 
पूरा हिस्सा तुम्ही को दिये देता हँ--मुझे कुछ नही चाहिए, बस इसे मेरे 
लिए छोड़ दो ।' 
सुल्तान की बाँछें खिल गयी । बोला, “वायदा !” 
हाँ सुल्तान, वायदा ।' 
सुल्तान की एक ही आवाज़ ने सबको चौका दिया और वहाँ से उस 
लड़की को नज्ञजीर की इस पोशीदा सैरगाह मे जो गली पराँठे वालान में 
स्थित थी ले आया गया। तभी से नजीर उससे प्रणय-निवेदत करता रहा--- 
मिल्लतें की, आरजू की, लेकिन गालियाँ और फुफकार मिली और जब कोई 
पेश न चली तो आज रामपुर का चाकू निकाल लिया। निकालकर बद भी 
कर लिया। 
मुहब्बत यही तो होती है, सिहरती है, छठपटाती है, खिसियाई बिल्ली 
की त्तरह अपने ही बाल नोथती है लेकिव मज़ाल क्या कि माशुक का बाल 
भी बाँका हो जाये । इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार 
'मरीज्े इश्क पर लानत खुदा की 
मर्ज बढ़ता गया ज्यो ज्यों दवा की! 
कहते हैं मुहब्बत इकतरफ़ा नही होती--दोनो तरफ़ कुछ घुमड़ रहा 
होता है लेकिन यहाँ रशीदन की कुछ अलग स्थिति थी। उस दिन ह॒त्यारों 
के गिरोह मे होने के कारण नज़ोर उसके लिए एक कातिल था। उसके 
वाल्देन का कातिल, माँ-बाप ओर दादी-अम्मा का कातिल ओर कुछ नही-- 
सिफफे कातिल ! 
इधर पल रहा था प्यार उधर नफ़रत और दोनों दिन डूने रात चोगुने 
बढ़ते जा रहे थे। छटपटाती थी, फुंकारती थी और कभी-कभी सिंहनी-सी 
दहाडती थी रशीदन, लेकिन नजीर को हाथ नही लगाने देती थी बदन से । 
कई बार उसने आत्महत्या का विचार भी किया लेकिन न को ई रस्सी 
थी न कड़ा। यह कमरा तो चुनकर बनाया गया था उसका कारावास | 
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बसे रस्सी का कांम तो शायद उसका दुपट्टा भी कर देता लेकिन कढा था 
सूँटी भी तो फाँसी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कभी-कभी इतनी छोटी- 
छोटी बस्तुएँ जिन्हें हम साधारण जीवन में अत्यंत साधारण समझते हैं 
किन्ही विशिष्ट परिम्पितियों में अपनी अनुपस्थिति के कारण जानसी 
प्यारी सगती हैं । रशीदन को छत से लटकते कड़े या बड़ी कोई खूंटी की 
कल्पता मात्र जान से भी प्यारी थी । फदा लगाया, लटके और सारी विप- 
दाओं से मुक्ति ! 

उसमे अपना दुपट्टा सहलाया। एक बार रस्सी की तरह बेंटवर 
मजबूत बनाया--उसे सीने से लगाया और फिर उसी का फंदा बनाकर गले 
में डाला और लगी अपने हाथ से खीचने । खीचती गयी--साँस घुटने धंगी, 
आँखें थोड़ी बाहर को उभरने लगी और तभी उसकी पकड़ ढीली पड गयी 
--मरना इतना आसान नही ! लेकिन वह सोचती--अब्बा-मम्मी वितनी 
भासानी से मर गये थे । दादी अम्मा को क्या देरलगी--लेकिन मैं वदमगीग 
रह गयी और वह फूट-फूटकर रो पड़ी। 

रशीदन यह तो तुम एक हो-- अरे यह तो दिल्‍ली है--यहां धतरदिग 
तुम जैसी सैकडों नारियाँ इससे भी कहीं ज्यादा यातनाएँ भोग रही हैं। 
देखती नही वह गिद्ध के डैते--अनगरिनत साये मेंडरा रहे हैं इस काली 
अंप्रेरी रात मे दिल्‍ली पर। दिल्‍ली, जिसकी असली रोशनी बुझ चुकी है: 
कब की बुझ चुकी है। जहाँ-तहाँ कुछ जुगनू दिमदिया रहे हैं ! 


दिल्ली पर बराबर काली छाया मेंडरा रही थी। आज गिद्ध के ढनों के 
साथों ने लाल किले कौ भी ढेंक दिया था--सिर्फ वह लाल क़िला दिल्‍ली 
के लड़खड़ाते शाहंशाह की वैसाखी बना हुआ था। शाहशाहे हिंहुस्ताव 
आल्ममगरीर द्वितीय, नाम का शाहुंशाह और नाम का रह गया था उसका 
हिंदुस्तान । शासन चश्मराकर चुरी तरह टूट चुका या--िधिया, 
होल्कर, भौंसले, जाट रुहेले और सर्वोपरि अंग्रेश़ मुगल साझाज्य की 
नोंव॥ खोद डालने मे व्यस्त थे। आतमगीर की हुकूमत, अगर इसे हुशूमत 
कहा जा सकता है तो, केवल लाल किले की चहारदीयारी में ही क़ैद थी। 
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हुकूमत इसलिए कही जा सकती है कि वह अब भी शाहंशाहे हिंद के खिताब 
से सम्णानित था--और नही इसलिए कि असली हुझूमत लाल किले मे भी 
उसके हाथ नहीं थी! इमादुल्मुल्क या फिर नजीब खाँ ही असली हाकिम 
थे। शाही हरम में राजनैतिक गुट बन गये थे जो भाँति-भाँति के पड्यत्रो के 
कैन्द्र थे और बुजुर्ग बेगमी, खूबसूरत दासियों और हिजड़ो के शासन का 
बोलबाता था। मीर बख्शी, वज्जीर या ख्वाजा सरा --ये थे शासन के केर्द्र 
और बादशाह को मोहर लगा दी जाती थी इनके द्वारा किये गये प्रत्येक 
निर्णय पर । बादशाह था कि उसे भोग-विल्ास से ही फुरसत नहीं । 

“इधर तशरीफ लाइये जहाँपनाह', एक खादिम ने बादशाह को रास्ता 
बताते हुए अदब से कहा और हरम की तरफ़ ले चला। सदर दरवाजे तक 
पहुँचकर उसने एक नादर (हिजड़े) को अपना वेशकीमती कार्यभार सेभाता 
और छुट्टी पायी । 'अच्छा अहमद तुम जाओ खुदा हाक़िजञ' और अहमद 
ने कह्दा, 'खुदा हाफ़िज आलीजाह' और वह जमीबोस करता हुआ पीछे की 
तरफ़ कदम रखता वापस हुआ | 

'खुसरो आज कौन है हमारी आरामगाह में ?' 

“हुजूर वही नायाव गरुजाल! चश्म है।' 

या नाम है, कहाँ से आयी ?” 

“हुजूर काश्मीर का गुंचा है, वही परीज्ञाद जो पिछले हफ्ते जागी थी ।* 

बुद्ध बादशाह कल्पना से ही रोमांचित हो उठा, 'काश्मीर का गुवा ? 
उसने बात जारी रखने को सवाल जड़ा। 

"जी, हां आप्तशपरए्ट कापश्णे १० कए ए 

शयन-कक्ष में प्रवेश करते ही आलमगीर के नथुने फ़ड़क उठे । अपनी 
सफ़ेद दाढ़ी झाइता हुआ वह जबानी की यादो में खो गया । सभी जैसे 
मश्लौल उड़ाना चाहते हो उसके बुढ़ापे का। 'काश्मीर का गुचा' कहकर 
खुछरो हमारी जईफ़ी की खिल्ली नही उड़ा रहा तो और क्‍या कर रहा 
है। इस कम्बस्त जीनत अफ्रोज्ञ से बुढ़ापे से शादी बया की कि जैसे इसमे 
हमारी सारी कमजोरियो को हजार-हजार जुवानो से शायाकरर-दिया दो. 





3. हिरन की-सो मौखों वाली 


उसे चवकर आने लगे और शयन-कल्ष में प्रवेश करते ही धम्म से पलंग पर 
जा पडा। थोहडी ही देर में उसे काश्मीरी लडकी का ध्यान आया, 'क्यां नाम 
था उसका ?! उसने माथा पकड़कर याद करना चाहा--'हाँ जरीता याद 
आया उसे। वह ज रीना उसके लिए हूर थी वयोकि गश्गब का धैयें था इस 
लडकी में । जितना अधिक घैयें या संयम होता. जिस लड़की में, वह उतनी 
ही बादशाह की तुष्टि कर पाती, जरीना ने कभी जल्दवाज़ी नहीं की  दो- 
दो, तीन-तीव घटे, कभी-कभी सारी रात तक लग जाती बूढ़े हांडों को 
रोमाचित करने मे लेकिन वह कभी उफ़ तक नहीं करती थी । ऐसा था 
उसका घै्में। इसी से काफ़ी दिनों से शाहशाह के अंक-शबन का सौभाय 
प्राप्त कर रही थी। शिविल शाहशाह पलंग पर पडा ही था कि जरीगा ते 
पहले सल्तीके से आदाव बजाया और पलंग के एक ओर सरसराहदन्शो 
करती, नूपुर बजाती, चूडियाँ खनखनाती कुछ इस तरह खड़ी हो गगी कि 
बादशाह को उसके पास होने का अहसास हो जाये । वृद्ध में दम-फर्म जवाव 
दे रहा था लेकिन नूपुरों की घुत और इबत्-बेज हवा ने उस्े कुछ होतता 
दिया । प्यार से बोला, 'ज रीना, मेरी जान, आओ! और हाथ पकट्कर उसे 
पलंग पर खीचते हुए सीने पर लुढका लिया, “आओ मेरी शिदगी--यहे 
दुनिया फ़ानी है मुझे हजार-हजार फन--साॉप के फन नज़र आते हैं हर 
तरफ़, उफूफ ! बादशाह की सिंदगी भी कोई शिंदगी होती है ? एक काशत- 
कार अच्छा, एक मजदूर हजार दर्ज बेहतर” और बादशाह की यातवाएँ 
सौ-स्रौ गुवार बनकर मेंडराने लगो उसके मानस पटल पर 'वह कमीना 

रामरतन, वह हरामज्ादा जूना खाँ, घह कम्बद्ध रहेला'--चारो तरफ 
जहर घोल दिया है लाल किले की हवा में । वह जाने क्या-क्या सोच रहाँ 

था कि अचानक जे रीना का ध्यान आया और कहने लगा: 

“मेरी जिंदगी की आये हयात, आओ, आओ मेरी बादा-ए-कोसर्र 
तुम्ही से मुझे धुकूव की उम्मीद है ।” उसने जरीना के उत्तत घरोज टटोशवा 
शुरू किये और धारी चिताओं से मुक्त हो उससे लिपट गया मानों सृष्टि वीं 
आदि-अंत जरीना ही हो--हजारो चुंबन जड़ दिये जहाँ-तहाँ और जरीनी 


]. अमृत 2. स्वर्ग की शराब 
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फूल पर चिपके पराग को तरह लिपट-लिपट गयी बादशाह से। अब 
शाहंशाहे हिंद शाहंशाह सही एक मामूली हाड़-माँस का पुतला-इन्सान था। 
'ज्रीना, हाँ बस यही, अपनी नाजुक हथेली फेरे, हाँ--बिल्कुल ठीक, और 
थोड़ा, हल्के । हलके । नही, नही, वह लाओ कौन-से परिंदे का पख फिराती 
हो तुम ?! 
'सुर्खाब का पर जहाँपनाह ।' 
'हाँ, हाँ, निकालो, है न तुम्हारे पास ?* 
'क्यों नही जहांपनाह, पूरी तैयारी से आयी हूँ !” 
उसने अपनी चोली में से पंख निकाला और लगी धीरे-धीरे फेरने । 
'हाँ यही, ये कुछ बात हुई ।' 
जईफ' सम्जाट अब युवक बनने का उपक्रम कर रहा था। उत्तेजना से 
उसकी नस-नस उभर गयी भौर जरीना मे निहाल कर दिया उसे लेकिन 
कुछ क्षणो की उत्तेजता झरीना को निहाल न कर सकी, वह तड़पती रह 
गयी--यही लिखा था मुगलिया हरम की सदस्यो के भाग्य में--गल-गल 
के मिट जाता । अपने सम्राट की जव-तब प्यास बुझाना और अपनी प्यास 
: के लिए अन्यत्र स्रोत ढूँढना । मिल गया तो ठीक वर्ना घुट-घुट के अपना 
यौवन गला देना । वैसे प्रायः उन दिनो काफ़ी साधन तो उपलब्ध थे लिकिन 
थे सब जोबिम भरे। दिलेर उन्हें पा लेती और बाकी तड़पती रह जाती। 
आख़िर तैमूरी हरभ जो था। 
बादशाह की आँख लगने को थी कि ज़्रीना ने कहा, “आलमपनाह, 
गुस्ताख़ी मुआफ हो तो ***” सोता हुआ बादशाह उठकर बैठ गया । 'जरीना, 
छोड़ो यह अदब व आदाल--क्या आलमपनाह ! जहाँपनाह !!” मुंह 
बिंढ़ाते हुए उसने कहा, 'जरीना तुम हमारी दोस्त बन जाओ, वाकई दोस्त 
-“सचसुच हमारा इस जहाँ में कोई दोस्त नहीं--जिसे तुम आलमपनाह्‌ 
कहती हो वह तुम्हारी गोद में पताहगज्ची' है। ओर वादशाह फूट-फूटकर 
रो पड़ा, 'ज्रीना, जरीना--मेरी जरीना ।' 
“जहांपनाह, यह क्या है, शाहंशाहे हिंद' के लिए इस तरह अश्क बहाना 
. वृद्ध 2. शरण में 
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शान के खिलाफ है।' और उसने अपने दामन से समझ्लाद के आँसू पोंछना 
शुरू किया, वह पोंछती गयी, आँसू और ढलकते गये--मानों गंपा-यमुता 
पृ्ध गयी हो सम्राट के दिल में । 

रीना यह्‌ अत्फाज तंज हैं, ताअना हैं, हमारे कात पक गये हैं सुतते- 
सुनते --जिसे देखो हमे जहांचनाह, भालीजाह, आलमपनाह कहता है और 
पेट में छूट छुपाये फिरता है। उफ्‌ यह तंज अव वर्दाश्त के क़ादिल नहीं। 
हम इवादत नहीं चाहते, हमें तो दोस्त चाहिए---जरीना तुम हमें नाम ४४ है 
पुकारी, आलमगीर ! नही यह तो शाही नाम है, हमारा इग्सानी नाम है 
अज्जीजुद्दीन।! * 

ज्रीना स्तब्ध रह गयी, 'यह आज हुजूर फो वया हो गया है !* 

“जरीना ! फिर वही हुजूर ! अज्ञीजुद्दीत कहो हमे ) जल्दी, हमे इस 
से सुकून मिलेगा । 3 

“'भालीजाह यह कनीज' की गुस्ताखी होगी और उसे यह जमावां हो 
क्या रोजे महशर?, अल्लाह तआाला भी नही वझ़्शेगा ।! 

“हमारा हुवम है हमें नाम लेकर पुकारो ।' - को है ह 

“हुजूर की हुबम उद्दूली फा जुर्म इस जुर्म के सामने बहुत छोटा होगा। 

'नही जरीना हम मिन्नत करते हैं हमे नाम से पुकारो' भौर बादशाह 
फिर रो पड़ा। थरीता की गोद भे, बच्चों की तरह फफकते में उसे एक 
अजीब शांति मिल रही थी । 

ज़रीना, हमारी दरशख्वास्त है, हमारी इल्तिजा' है, हमारी दिली 
ख्वाहिश है हमें नाम से पुकारो / अब सम्राट ने विनम्नता का सहारा 
लिया । 

“जी अज्जीजुद्दीन !” 

हाँ यह कुछ बात हुई ! बस गाज हमे अज्ञीज् के सिवा और कुछ मत 
कही, अज्ञीज ख़ालिस अज्ञीज़ !' और फिर माथे पर हाथ लगाकर ईुछ 

* सोचने शगा, हाँ हुरीना तुम कुछ कहना चाहती थी रू !! 
“जो मजीज, मैंने सुना है, कोटला फीरोजशाह में एक फ़क्रीर भागा है 
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उसके पास हज्ञारों करिश्मे है--बड़ा पहुँचा हुआ औलिया मस्तान है ।' 

'अच्छा तो ?' सम्राट ने प्रश्न जड़ा । 

'सुता है अजीज, कि बह लोगो की मुरादें पूरी कर देता है।' 

“हमारी मुराद पूरी कर दे कि हम इस आलमे फ़ानी से कूच कर 
जायें! 

'हय_तौबह-तौबह, नही अज्जीज़ कूच करें आपके दुश्मन--यह कैसे 
नाकिस अल्फ़ाज्ञ फ़रमा रहे हैं।' 

'सच ज़रीना, अब तो हमारी यही एक मुराद है ।' 

“ऐसी मुराद पूरी हो बद-बख्त दुश्मनों की ॥' 

'तो क्या मुराद पूरी करेगा वह हमारी ?” 

'मैंने सुना है वह बाँझों को बच्चे दे देता है और जईफ़ों' को नयी 
जवानी--और भी कई**५* 

नयी जवानी--नयी जवानी ! ज़रीना लाश में कौन जान फूंक सकता 
है !! 

“अजीज एक पैगम्दर हउरत मसीहा हुए हैं, सुना है वे तो लाश में भी 
जान फुूंक देते थे । 

“मगर प्यारो घरीता दे पैंगम्बर थे ४ 

“गुस्ताख़ी मुमाफ़ हो अज्ञीज ।' 

"फिर वही अदबो-आदाव, गुस्तास्री क्या होती है ! हम तुम दोस्त जो 
हैं | 

“जी तो यह फ़क्कोर लोग भी तो ऐसे ही पैग़म्बरो के नक्शे पाः पर 
चलते आये हैं--क्या शुबहा कि ये भो कुछ करिश्मे रखते हो | उसने कई 
ज्ञईफ़ों को नयी जदानी बदुंशी है !' 

करने की तो सम्राट मना वर रहा था मगर उसके दिल मे एक अजीव 
गुदगुदी शुरू हो गयी थी। अगर जरीना का कहना सही निकला तो 
शिदगी के मज्गो की एक और मियाद बढ़ जायेगी । ऐशो-इशरत की रही- 
सही हृविस और पूरी हो लेगी, लेकिन फ़र्ज करें कि गलत निकला तो भी 


]. वृद्ध 2. परदचिह्न 
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दरबेश के दीदार' करने में क्या नुकसान है ?* 

कया नाम है उनका जरीना है 

'हैदरणाह, अजीज, आप कल ही तशरीफ ले जायें उनके दीदार को 
फिर रातें हमारी होंगी दिन आपके !! 

और बादशाह से रज़ामंदी दे दी । दिल वल्लियों उछलने लगा। 

अर्द्धशान्रि बीत चुकी थी--ज़रीता यौन अतृष्ति से व्याकुल सो घूंी 
थी--मह्‌ उम्र ही ऐसी है । नौद दवा बन जाती है । मत मसोसकर रिंद्रा 
देवी का आह्वान करो और उसकी गोद में सारी कुंदाओं, अभावो, 
अतृप्तियों को भुलाकर स्वयं को भी छुछ देर के लिए भूत जाओ। नीद जो 
मृत्यु का छोटा रूप है, एक अस्थायी मौत ! सब बसेशों से मुक्ति दिलाने 
वाली मीद मृत्यु का पर्याय नही तो और वया है | और हमारे अज्ञीजुद्दीन- 
वे भाज खालिस अजीजुद्दीन हैं । यौन-तुप्ति ने आज उनकी सीद हवा करे 
दी है। करवट बदले लेकिन दिमाग़ वायु वेगससा क्रियाशील है। वे हार 
हज़ार मंसूबे बनाने मे तल्लीन हैं। घरीना ने नये जीवन के नये कालांश की 
जो वायदा किया है उनसे ! एक नयी आशा व्याप्त है। हैदरशाह ! बयां 
कुछ नहीं कर सकते ये लोग ? अगर कही उनका तिलस्म सही निकला ([ृरी 
उम्मीद है कि सही होगा) तो एक तयी जिन्दगी शुरू होगी, एक नया हौसता 
होगा--बीत्ते हुए साल फिर वापस आयेंगे, मौर लायेंगे अपने साथ एक नंगी 
बहार । 

शाहंशाह ने करवट ली। पलंग पर गुलाब के फूलो की पंखुड़ियाँ अरे 
व्यस्त पड़ी अपनी आखिरी महक दे रही थी। और घरीना गहरी, निश्चतत, 
निच्छल नींद मे वैसुध पड़ी थी। शमा के धीमे प्रकाश में शाहंशाह उसके 
उठ्वे-गिरते वक्षस्थल को देखते रहे--मानो भूचाल की हलचल से दी पहाड़ 
उन्नत हो-होकर फिर अपने स्थान पर आ जाते हों । बादशाह ने सोचा गह 
कैसा भूचाल है--यह कही जरीना की दबी हुई तमस्नाओं, मसौसी गयी 
हसरतों का शलजला तो नही । काफ़ी देर वाद फिर बादशाह के दिल में 
खुशी की बिजली-सी चमकी । फ़ीरोजशाह कोटला, कोटला फीरोशशाह-7 
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ओह हैदरशाह--सब कितने अज्जीज़ माम हैं। नयी जवानी के पैग़ाम बनने 
जा रहे हैं ये दोनों नाम-- 

सयी जवानी ! बादशाह रोमांचित होने लगे---कल्पनाओं के कबृतर 
उड़ान भरे जा रहे थे। लो अब जीनत अफ्रोज़ को मालूम होगा कि इस 
जईफ से मिक्राह करके उसने कोई गलती नही की है--उस रोक्ष कितनी 
गुस्ताखी से पेश आयी थी वह । .'जहाँपनाह, आपको शर्म आदी चाहिए कि 
जब आपका यह हाल है तो आपने एक जवान लड़की की जिंदगी खराब 
करने की पहल क्यो की । हद रत को चक्कर आते हैं, खड़ा हुआ नही जाता, 
बैठने में सांस फूलती है और चले मुहृब्बत करमे---दम-ख म॑ चाहिए मुहब्बत 
के लिए मियां" 

-+और भी कुछ कहती कि हमने डॉटकर कहा, 'ज्ञीनत ! बकवास 
बंद करो--” और बाकी अल्फाज खांसी में डूब गये थे। जीनत खामोश 
तो हो गयी लेकिन भूखी शेरनी-सो घूरती रही हमको | अब लो जीनत 
तुम्हारी ठघक नही निकाली तो अज्ीजुद्दीव ही क्या हुआ--अब तुम्हारी 
जवानी को एक फूल को जवानी को तरह मसल-मसंल्॒कर रौद-रोदकर 
काबू में किया जायेगा और तब तुम कहते लगोगी--'वस-बस आलीजाह 
“अब और नही ।' 

आलमगीर जैसे एकदम पच्चीम वर्ष का हो गया हो । वह उठा लघु- 
शंका को, ओर फिर एक तरफ़ पड़े तख्त पर बैठकर बेताबी से सुबह का 
इंतज़ार करने लगा । 

अभी सुबह बहुत दूर है जहांपनाह, ज्षरा सब्र करो ! कोटला फीरोज- 
शाह, हैदरशाह सब जल्दी ही भिलेंगे--इतनी भी बेताबी क्या ! 

आलमगीर पलंग में फिर धेंस गया और आँखों-हो-आँखो में रात 
निकाल दी। उसने जैसे हो फजर की अज्जान सुनी, बुजू की, और अपने 
शयन-कक्ष मे ही दिन को अव्वल नमाज अदा की। पंज वक्ता नमाज़ का 
पाबंद जो था वह । रे 

सुबह होते ही तो! उसने आकदत, महमृद और सिद्दीकी कई-कई 
ख़ादिमो को तलब करा लिया और कहा कि वज्ञीर को हुडूर में पेश करो । 
आखिर सारे खादिम वज्धीर की तलाश मे इधर-उधर निकल पढ़ें । सबको 
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बड़ा आशचय॑ हो रहा था कि गिस बयीर की छाया मात्र से बादशाह डों 
नफ़रत थी-- जिसके नाम तक से उप्की रूट काँप जाती थी उपको मिलने 
की इतनी उत्कट अधभितापा कैसे जागृत हो मयी। यही बोर जिसने बाद" 
शाह को तरह-तरह से विवश बना दिया, हरम फो कई-फई दिनों तक भूचा 
रखा, बादशाह को सवारी तक के लिए तरसा दिया, हाँ तरसा ही तो दिये 
यर्ना पिछले साल भरी गर्मी मे घादशाह सलामत फो पत्थर बाली मस्हिद 
तक पैदल क्यों जाना पड़ता ? ईदगाह जाने तक को उन्हें सवारी उपलब 
नहीं होतो थी । 

आधिर नौकरो ने इमाद-उस-मुल्क बज्जौर को ढूंढ तिकाता और 
यह बादशाह के हुमूर में उपस्यित हुम। झमोयोस वी अदायगी के बाद 
पृछा-- 

'आलमपनाह ने नाघीज को कंसे याद फ़रमाया, मुस्ताखी मुआफ है 
आपछीजाह, साकसार अभी सल्तनत के एक बहुत जरूरी काम में मसरूई 
था इसलिए कुछ देर हो गयी-- 

ही नहीं वजीर, कोई देर नहीं हुईं। हमने सुना है कि कोटता 
फीरोजशाह मे एक मशहूर दरवेश ठहरे हुए हैं--! 

अनभिज्ञता प्रकट करते हुए बज्ञी र ने कहा, 'जी आलीजाहं ? 

"एक पहुँचे हुए फ़कीर, जिनका इस्म मुबारिक है हैदरशाह, कोटा 
फीरोजशाह में क्रियाम पश्मीर! हैं।' 

'जी आलमपनाह।' 

हम उनके दीदार के दुवास्तगारः हैं।” शाहंशाह ने यजीर की प्रति- 
क्रिया उसके चेहरे से पढ़ने का प्रयत्त किया । 

वच्चीर ने माथे पर सिकुड़न लाते हुए बहुत मर्मी से पूछा 'वों क्या 
जहाँपनाह आज ही तशरीफ़ ले जायेंगे” 

सम्राट कुछ विचलित-सा हुआ और मन में सोचा, 'कही आगे किसी 
दिन के लिए मुल्तवी न कर दे।” और प्रकट में बड़ी मधुरता से बोला-< 
'हाँ, इमादुल्मुल्क, आज ही, अयर हो सकता है तो अभी !' 
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'आलमपनाह ऐसी वया जल्दी है ?' 

जल्दी | जल्दी की वात नहीं। दरवेशों के दीदार का सबाब” जितनी 
जढद हो सके लूटना अच्छा होता है वर्ना इन लोगों का क्या पता कि कब 
कहाँ के लिए कूच बोल दें । यह मोका अच्छा है ।' 

वज्जीर के चेहरे पर एक अप्रकट प्रसन्‍नता खेल रही थी यद्यपि वह 
अपने गांभीय॑ से उसे भरसक दबाने का प्रयत्न कर रहा था । 

'ीक है आलमपनाह, जलूस का इंतज्ञाम किये देता हे--एक हाथी 
25 घुडसवार काफ़ी होंगे न हुजूर ?” 

'नहीं-नहीं वज्ञीर, जब एक वादश।ह किसी दरवेश से मिलता हे तो 
बादशाह की हस्ती उप्त दरवेश के सामने बहुत अदनाः होती है। लिहाजा 
उसे जितनी सादगी से हो सके जाना लाज़िमी है। हम अकेले जायेंगे।' 

'आलीजाह, यह तो हुजूर की शान के ख़िलाफ़ होगा, इसमे तो तम़्ते 
शाही की तौहीन* होगी ।' 

जितना-जितवा वज़ीर आग्रह करता उतना ही बादशाह अकेले ही 
जाते की शिद करता,जा रहा था । 

अंत में वजीर ने कहा, “अगर यही हुजूर की मर्जी है तो एक घोडे का 
इन्तज़ाम किये देता हूँ, और गुलाम भी हुजूर के साथ चलेगा,।' 

* “बेशक़, वेशक़ वज्चीर तुम ज़रूर चलो, लेकिन फ़कोर से हमारी मुला- 
कात तखूलिये* में होगी।' 

'कोई मुज्ञायका नही जहाँपनाह, मैं बाहर इंतिज्ञार कछँंगा और 
फ़क़ीर के दीदार बाद मे कर लूंगा।' 

“हाँ, ठीक है ।' 

'ती मैं कुछ ख़बर-नवीसो को फ़क्ीरों का पता लग्राने भेज देता हूँ 
ओर दोपहर बाद चले चलेंगे।” 

“ठीक है ।' 

नवम्बर का अंत था, तारीख 29, दिल्‍ली में हल्की-हल्क्री ठड शुरू हो 
गयी थी अतः अक्सर 3-4 बजे का समय बाहर निकलने के लिए उपयुक्त 
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रहता था। वही समय निश्चित कर वीर उमीयोस करता हुआ पीछे की 
ओर क़दम रखता मोती महल से बाहर निकला और अपने काम में छत 
ही गया । 

बादशाह आशा और निराशा में डूबता-उतराता रहा--किंतना बच्छा 
है यह बशीर ९ यही पता नही वयो, वरध्ी-फर्ती जहर की पुढ़िया बन जाता 
है-- यही वीर जो कई बार उस्ते व शाही यानदाव को दाने-दाने झ़्ो 
तरसा देता है, किंतना अच्छा है । कितने अदयव से पेश आया आज) अमर 
बेहरे पर गुस्तायरी तलाश करने की कितनी कोशिश की मैंने आज, तेकिंत 
भ्रुस्ताखी का नामी-नियान नही । आप्िर मुग्गलिया खानदान का तमक जो 
खाया है उसने>-क्मी तो असर साता ही है । ममक की कुछ तो पिशत 
होती है। आदमी रास्ते से हटने की कोशिश भी करे तो नमक उसे अपनी 
क़णिश से रास्ते पर ला ही देता है--इसीलिए तो इमाद छुछ महीनों ऐै 
पूरी फ़र्मायरदारी से अपने फ़राइज़' को अजाम दे रहा है। कभी-कशी 
उसका दिमाग फिर गया ती क्या हुआ, आख़िर है तो शाही वजीर। फिए 
कुछ सनकी है, प्रेदाइशी सनकी । सनक सवार होती है तो कुछ भीकर 
भुद्धरता है । * 

और फिर वह रगीन सपनी में खो गया । नयी जवानी की रगीतिया, 
ज्ञीनत अफ्रोश्ञ का मान-मर्देन, जरीना के साथ रग्रेलियाँ, और नये दिये 
नयी रातें, नयी हूरें, नयी परियाँ। 

तभी एक काली छाया बादशाह के सर पर मंदराती हुई निकल गयी। 
बादशाह चौंका भी लेकिन नही, यह बहम है--नही कुछ नही--और फिर 
बही सपते । फिर वही काली छापा । 

बादशाह दोपहर को आराम करके उठे ही थे कि क़तीज ते खूबर दी, 
'गहाँपनाह इमादुल्पुल्क हुजूर मे पेश-ख़िदमत हैं ।' 

'भ्रेजो, भेजो बेतावी से बादशाह ने हुक्म दिया ! 

और इमाइुहमुल्क, जनाब गाज़ीउद्दीन खाँ, वज्ञीर-ए-दौलत हुसूर में 
पेश हुए । # 
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'जहाँपनाह सब कुछ तैयार है--फ़क्रीर की क्वियामगाह का भी पता 
लगा लिया गया है। उनका नाम मुवारक हैदरशाह है ।' 

हाँ हाँ, वे ही ।! बादशाह ने लगभग उछलते हुए कहां, 'इमाद तुम 
इंतिज़ार करो, हम पोशाक बदलकर चलते है ।” 

'जी थच्छा आालीजाह। 

दो घुड़सवार कीटला फ़ीरोजरशाह की तरफ़ बढ़े चले जा रहे थे । 
बादशाह ने अपने लिए इतनी सादा पोशाक चुनी थी कि दिल्‍ली की सड़कों 
पर उन्हें कोई पहिंचान नहीं पाया | वज्जीर भी सादा लिबास में थे। दूसरे 
सैकड़ों धुड्सवारों की तरह यह भी गये और निकल गये और एक दरगाह 
की तरफ जिसमे कि हैदरश/ह ठहरे ये बढ़ चले । इमाद ने बताया, 'आली- 
जाह वह नजर बा रही है दरयाह।' दूर से ही देखकर बादशाह को वह 
दरगाह जाने से भी प्यारी लगी । “यही मेरी उम्मीदो को पूरी करेगी | यही 
मेरी तमन्‍्वाओं का आसरा है--लो आन पहुँचे, अब क्या है !” बादशाह 
सोच रहा था । 

“हुजूर ने फरमाया था कि दरवेश के दीदार तखूलिये में ही करेंगे ।” 

'हो, इमादुल्मुल्क, एकदम तख़लिये में ।' 

"तो आलीजाह ख़ादिम तब तक नज़दीक के एक बगीचे का मुआयना 
कर लेगा ( एक छोटा-सर बगीचा जो बर्बाद हो चला था, फिर से सरसब्ज 
कराया जा रहा है। 

“अरूर-जरूर इमाद, वगोचों को बर्बाद नही होने देना चाहिए । 

“जी, जहांपनाह । 

गुलाब के पोधे लगाये हैं ?” 

बात समाप्त भी न हुई थी कि चार-पाँच सवार अपने नेजे (भाले) 
उठाये बादशाह को अपनी वरफ़ आते नद्धर भाये और वह कड़ककर 
बोठा, 'इमाद, यह कौन गुस्ताद्ध नेशे निकाले हमारी तरफ़ चले आ रहे 
है / दरगाह दस कदम रह गयी थी ! इमादुल्मुल्क ने कहा, 'आलीजाह, 
एक नही कई-कई दरवेशों से सखलिये मे मुलाक़ात कीजिये // और घोड़ा 
घुमाकर एड़ लगा दी । सवारो ने बादशाह को घेर लिया था। बादशाह ने 
अपनी तलवार खीची ही थी कि एक सवार ने नेजे से छेदकर बादशाह को 
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नीचे गिरा लिया और दूसरे सवारों मे उसका बदन छलनी कर दिया। 
बादशाह की जुबान से प्िर्फ़ यह शब्द सिकले, “उपफ, दग्रा !” और उसके 
प्राणपथेर हूरो के देश मे पहुँच चुके थे 
दूसरे दिन इमादुल्मुल्क ने भूतपूर्व वज्जीर इंतिजामुद्दीता फो भी मरवा 
दिया ताकि उसका शासन पूर्णतः निष्कटक हो जाये । 
ओऔरगर्ेव के पुत्र कामबद्श का पोता सुही-उल-मिल्लत जो वर्षों से 
बदलने में सड़ रहा था, कैद से मुक्त किया गया और शाहजहाँ द्वितीय के 
नाम से उठते सिहासन पर बंठाकर सम्राट घोषित कर दियागया। और 
इमादुल्मुल्क अपने राजनीतिक दांव-पैंचों मे व्यस्त हो गया । 
आन पहुंचे सरे मक्तल कौन रोकेगा यहाँ ? 
क़त्ल करते हाथ तुझसे आज कह दूं! 


शाहजादा अली गौहर ते इलाहाबाद होते हुए शिह्ार की और प्रयाण किया 
तथा रास्ते में लखनऊ के नव शुजाउद्ोवा की सहायता से काफी सेना 
एकत्रित की भौर पटना पर घेरा डाला । इम घरे में उसे पराजय हाथ लगी 
और बिह्वर विजय के संजोये सपनो का संसार उठते तदस-नहस होता नजर 
आया । 

पटना से चलकर बह गीथोली नामक स्थान पर आया। यह स्थान 
वर्तमान सीत ईस्ट बैक रेलवे स्टेशन से लगभग आठ किलोमीटर है। 

बिहार मे दिसवर के अंत में ठड काफ़ी जोर पर थी। शाहजादे के 
शिविर लगे हुए थे जैसे गोधोलो मे एक नगर की सृष्टि हो गमी हो, रातो- 
रात | चारी कोर हाथियों को विधाड़, घोडों की हिनहिनाहट, सैनिकों 
का स्वतत्रता से विचरण, गपशप, जलते हुए अस्थाई चूल्हे, जानवरों के लिए 
दाता-रातव आदि का वितरण--भारी चहल-पहल थी। कई मील तक 
शिविर लगे थे तथा शाम होते ही असंख्य मशालें, मोमबत्तिमाँ भौर दीपक 
प्रज्वलित हुए तो लगा सारा आकाश ही छमीन पर अवत्तरित हो गया हो । 
सैनिक भोजन करके अलावो के सहारे जहाँ-तहाँ बैठे वाठलाप में ततलीन 
थे। हे 
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की 
दि पास पहुँचा और खड़ा होकर 
मजूर अली घूमता हुआ एक अल-- 
सैनिकों को संबोधित करता हुआ बोला ?” यह सभी सैनिक दिल्ली या आस- 
“कौन जवान दिल्‍ली जाना चाहेगा 
पास के थे। लिकर खड़े हो गये और लगभग एक 
तीन-चार सिपाही अचानक उछ॑ कुछ ओर सैनिकों में जब यह बात 
साथ बोल पड़े, 'हुजूर मैं'''मैं' "मै 760 जवान मजूर को थेरे हुए दिल्‍ली 
फीली तथा समझ में आयी तो लगभग [र ज़रा मुस्कराकर बोला, “ठहरो, 
जाने के लिए आग्रह कर रहे थे। मज्ज़रा सोचने-समझने तो दो । दिल्‍ली 
ठहरो, दोस्तो, ऐसी भी कया बेतावी, ब्राल्दा फ़ालिज की शिकार, वालिद 
किसे याद नहीं आती, मुझे ही देखो वके आवारागर्दी से ही फ़ुरसत नही ।/ 
ज्ईफ़ो से परेशान ओर छोटा भाई है ! एक साथ कई आवाजें रात की 
'हुज्ूर हमारा खयाल रखियेगा 
नीरवता में खो गयी । पुम तीनो मेरे साथ आओ” कहकर 
'अज्ञीम खाँ, अववर, राजाराम, धा। उसके पीछे ही उक्त तीनों नायक 
मजूर अली एक ओर अंधेरे मे चल दियचारो अधकार में विलीन हो गये। 
भी बिजली की तेज़ी से चल पड़े ओर दशा मे देखते रहे जैसे वही उनकी 
शेष सैनिक ललचायी तज्धरो से उसी ॥, बीवी और बच्चों की मधुर-स्मूति 
दिल्ली हो और अपने घर, बूढ़े मां, वा५,चला था, हिसाब लगाने लगा कि 
में खो गये। खड्गपस्िह भी अधेड़ हो ॥ मे प्रवेश कर रही होगी भौर शादी 
उसकी आठ वर्ष की लड़की अब ग्यारहव पर 
के मसूबे बनाने लगा। मिसे वार्तालाप में व्यस्त रहा-- 
मजुर काफ़ी देर तक तीनो संनिशशंकाओ का निवारण किया और 
उन्हें ऊँच-नीच समझाने के बाद उनकी लोगो ने धेर लिया और अधीर 
चल दिया। तीनों नायकों को हब ॥ बच्चों के अप्रत्याशित प्रश्नों का 
उत्सुकता से पूछने लगे कि बया तय हुआ तरह बड़े लोग गभीर मुद्रा बना 
उत्तर नदे सकने की स्थिति में जिसऔर अपने खेमो मे घुस गये। शेष 
लेते है बही मुद्रा उन नायको ने बनायीके चिह्न खोज पाने के लिए देखते 
सिपाही उन खेमो की तरफ़ कुछ आशा | 
रह गये । 
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तीनों नायको को मंजूर ने बताया था कि उन्हें 25-25 सिपाहियो की 
दुकड़ी लेकर दिल्‍ली तक जाना या, राह में इलाहाबाद भी रुकना था। 
लौटते समय जो 2-4 लड़कियाँ साथ आयेंगी उनकी सुरक्षा का भार इन 
पर होगा । इस टोली का मुखिया नूरे खाँ होगा, नूरे के साथ महमूद, अब्दुल 
बज्ञीज और इफ्तिकार होगे। शेष फाम नूरे खाँ मोर उसके तीवों साथी कर 
लेंगे। नायक लोगो को मंजूर ने यह स्वतंत्रता दे दी थी कि बह अपनी 
पत्टन की दुकडी के लिए कोई से भी 25 आदमियों को धुन लें। तीनों 
नायक आपस में सलाह-मशविरा करके 25-25 आदभियों की सूची बनाने 
लगे। उनके शिविर के इदं-मिर्द मनचले सिपाही छुपकर टोह लगाने मे 
व्यस्त थे कि उनका नाम आयेगा या नही । रात्रि का एक पहर बीत चुका 
था। 

राध्रि अभी हुई ही थी कि शाहज़ादे अली गोहर ने सुराही की तरफ़ 
इशारा किया और कनीज़ ने प्याले मे मदिरा उड़ेल दी । मदिरा उड्डेलने मे 
आज पहली बार उप्तने सकीना को प्रोर से देखा और सोचने लगा, “अरे 
यह तो जवान हो चली, पया ग़ज़ब का शवाब' फूट रहा है, गुलाबी रुख़सार,* 
दभवत देते होठी पर यह वबस्सुम,* नज़री मे यह अदा, कभी आज तक मैंने 
गौर नहो की इस तरफ ?! 

फिर बोला, 'सकीना ।/ 

“जी आलीजाह ।' 

“तुम कभी पीती हो ?' 

“जहाँपनाह पानी तो हर चच्तत पीती हूं, गरुस्ताख्वी मुआफ़ करें, हुजूर, 
बगैर पिये कौन जिंदा रह सकता है ! उसने भोलेपन से कहा । 

'पानो नहीं, ये।! प्याले की तरफ इशारा करते हुए शाहशादे ने 
कहा । 

“उफ्र हुजूर ! नही, कहते-कहते उसको हंसी आ 'गयी और गुलाबी 
कपोल्न शर्म से गहरे गुलाबी ही गये--अधिक हेसना भी तो गुस्ताश्रो होती 
अत' वह झट से दूसरे कक्ष मे जाकर अपनी हँसी पर काबू करने कर प्रयत्न 
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करने लगी। वह सोच भी नही सकती थी कि शाहज़ादा उससे इतना खुल- 
कर शराब के बारे मे कह देंगे। गालों की लालिमा रह-रहकर और बढ़ 
रही थी जैसे कहीं रंग की पोटली को छूकर कोई तरल पदार्थ उसके कपोलो 
में एकत्रित होता जा रहा हो । वह ठीक से सेभल भी न पाती थी कि शाह- 
जादे ने ताली बजाई और वह अपनी पोशाक को व्यवस्थित करती हुई 
सम्मुख उपस्थित हो गयी । शाहजादे ने कडककर पूछा, 'इतनी हँसी की 
क्या बात थी !* 

“जी आलीजाह**'” वह्‌ एक भेंगूठे से दूसरे अँगूठे का नाखून कुरेदती 
हुई उन्ही पर अपनी दृष्टि केन्द्रित किये हुए थी। 

'जी आलीजाह क्या ? जवाब दो ।' 

“हुजूर गुस्ताज़ी मुआफ करे, क़नीज से एक अहम गलती हो गयी है ।* 

कौन-सी ग़वती ?' शाहज़ादे ने त्यौरियाँ चढाकर पूछा ) 

“यही हँसने की !! 

'हँसने--की--ग-ल-ती !” एक-एक अक्षर पर जोर देते हुए शाहजादे 
मे मुंह चिढ़ाया । 

“जी आलीजाह, मुआफी की इल्तिजा करती है बंदी ।' 

“मुआफ़ तो करेंगे मगर गलती क्यो हुई ?” 

'ुजूर'**! 

'क्या हुजूर ? साफ क्यों नही बोलती ?” 

“हुजूर लगता है कुसुर मुअ।फ़ी के क़ाबिल नही, क़वीज़ को सजा का 
हुवम भता फ़रमाया जाये” ओर उसकी बड़ी-बड़ी आँखों से मोती झड़ने 
लगे । ै 

“मुआफ भी किया जायेगा और सजा भी दी जायेगी ।' 

“जी आलीजाह ?! ओर भ्रश्ववाचक दृष्टि से उसने अपने डबडबाये नेत्र 
ऊपर उठाये जैसे किसी आफ़त से राहत पाने वाली हो । 

"तुझे मालूम है कि हमारे सामने हँसने की एक बड़ी क्रीमत चुकानी 
पड़ती है।।., 

“जी आलीजाह, लेकिन यह लौंडी किस काबिल है और वली अहूद 
हिंदुस्तान को कुछ भी चुका सकने को क्‍या हस्ती रखती है, हुजूर ?” 
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हस्ती क्री बात छोड़ मगर तुझे सजा जरूर मिलेगी--यह सजा ही 
कीमत होगी तेरी गलती की !' 

आलीजाह ! '*” छाँप गयी सकीना--कुछ कहने को होंठ हिले लेकिन 
बोल नहीं फूठे | सोचने लगी कि शायद फ़ाँसी पर लटकाया जयिया उसे, 
जौहरा की तरह। श्ौहरा ने भी तो ग्रज़्व कर दिया था। शाहडादे के 
सामने खिलखिलाकर हंस पडी और हंसते-हँसते दोहरी हो गयी । लेकिन 
मैं तो फोरन अंदर चली गयी थी--फिर शाहजादे ने कहा भी वी है कि 
मुआफ़ भी किया जायेगा और सजा भी मिलेयी । शायद कोड़ों की सजा 
मिले--एक झुरझुरी-सी उठो उम्रके बदन में ओर वह पत्ते की तरह कौपने 
सग्री । वह सब-कुछ पलक झपकते सोच गयी। “कोडो से बेहतर तो फाँसी 
का फदा है--आँखें वाहर निकली, गर्दन लम्बी हुई और सब-कुछ ख़त्म ।' 

और उसी समय शाहजादे ने चुप्पी तोड़ी, 'सकीना, तुम्हें आज इसी 
खेमे में क्र रहना पड़ेगा--समझी !! 

राहत की साँस लेतो हुई सकीना बोली, हुक्म हुजूर (? वह कुछ समझ 
नही पायी । 

शाहजादे ने ताली वजाई--और सकीना ने कहा; 'हुजूर हुशम दीजिये 
बंदी हाजिर है ।' 

"नहीं, हम नाज़ो छो बुला रहे हैं ( 

'शकीना जाने लगी तो शाहजादे ने डप्टकर कहा, 'कहाँ जा रही हो 
तुम्हें तता जो मिली है ।” 

इतने मे एक कनीज्ञ हाजिर हुईंओर शाह्ादे ने नाजो को तलब 
किया। उसे अंदर के कक्ष में ले जाकर फुसफुमाकर कुछ हिंदायतें दी और 
सकीना को हुक्म दिया, “जाओ साजो के साथ । 

सकीना यंत्रवत नाजो के साथ चल दी । नाजो की आँखें फदी-की-फटी 
रह गयी। वह शाहजादे की प्रास खादिमा थी ओर उसका कर्तव्य था 
शाहणादे के शयन-कक्ष मे भेजने से पूर्व हर कुमारी की पर से नीचे तक 
जाँच करना । मुँह सूंघकर देखना कि कही लहमुन वग्ग्ररह की दुर्गंध तो चद्दी 
भा रही--यदि था रही है तो मुश्क व वम्बर के इत्र से कुल्शा कैराना । 
नहलाकर शरीर का हर अवयव पूर्णरूपेण विभिन्‍न सुयंधों से सुवासित करता 
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और उपयुक्त वस्त्राभुषणों से सुसज्जित कर युवराज के पास भेजना-- 
लेकिन उसका भेजा तो इस बात से ठनक रहा था कि आज शाहज़ादे 
को क्‍या सूझी कि एक लौंडी पर फ़िंदा हो गये | आज तक किसी फनीज़ को 
यह सम्मान नही मिला | सकीना को जब कुछ समझ में आया तो वह भी 
सन्न-सी रह गयी। कहां वह कहाँ वली अहृद--उसने तो कभी वली अहद 
को नज़र भरके देखने तक की भी जुरअत” नही की थी। वह सोच रही थी, 
'कही मेरे साथ कोई मज़ाक तो नही किया जा रहा है--क्या भरोसा इस 
शाही खानदान का--ईद के बकरे की तरह अभी सजामा अभी हलाल' 
जब इच्न मिले पानी के देग में उसे नाज़ो ने बैठने को कहा । हाँ सकीना-- 
हलाल तो तुम्हें होना ही है, लेकिन बकरे की तरह नही नमक वी तरह। 
जब नमक हलात होता है तो दोनो पक्षों को अवर्णनीय शुख मिलता है। 
“कितने खूबशूरत होंगे वे, मैंने तो एक दिन सिर्फ उनके हाथ और कलाइयाँ 
देखे थेट--और वह उमंग भरी आशा-मिराशा मे डूबने-ठतराने लगी । 
शाहजादा बेताब हो रहा था, 'उपफ यह नाजो भी बुढ़िया गयी है अब, 
कितनी देर लगा दी' कि घुंघरुओ की हलकी-सी छम-छम ने उसे चौंका 
दिया। पूरा कमरा मुश्क व हिना में महकने लगा। 'नाजों भौसम का खूब 
दुपाल रखती है। इस कडाके की ठंड मे भी कितनी गर्माहंट हो गयी इस 
खुशबू से ।' शाहजादे ने सोचा और जब उसने सकीना पर नज़र डाली तो 
एकटक देखता ही रह गया--'यह वही सकीना है या कोई हरजाद” उसने 
सोचा । 'यह तबस्सुम यह अदाएँ शोखियाँ फिर ये शवाब, जो भी देखेगा 
तुझे आशिक तेरा वन जायेगा ।” अध॑-रात्रि बीते कुछ देर हो चुकी थी और 
सकीना को अपने कुसूर की सज़ा मिलने लगी थी--सजाा भी इतनी मधुर 
हो सकती है यह सकीना ने फभी कल्पना भी नही की थी । निहाल हो गया 
था शाहजादा, आख़िर उसकी पसंद इतनी श्रेष्ठ जो निकली थी। वह 
सकीना के तथा सकोना उसके ख़यालो मे डूबे थे। सकीना ने जैसे अपने 
जीवन में इतना खूबसूरत नौजवान दूसरा नही देखा था। शाहजादे ने 
अचानक करवट बदली ओर सकीना को फिर अपने अंक मे खीच लिया कि 


. दुश्साहत 2. परी की पुत्री 
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उसी समय कक्ष में लगी घंटी ये हल्मी-सी घ्वनि की । शाहजादा पलंग से 
उछचटकर जल्दी-जल्दी कपड़े पहिनने लगा और तलवार हाथ में लेकर 
फ़ौरन सेमे के प्रवेश द्वार पर आ गया | शयन-वक्ष की यह घटी बजाने का 
अधिकार केवल मंजूर अली को था और वह भी केवल भर्त्यत आवश्यकता 
के समय । ५ 

'कहो मंजूर कया है ?' सुमार भरी आँखों से युवराज ने प्रश्न किया | 

'आलीजाह, दिल्‍ली से कुछ सवार आये हैं जिनका सरदार रहमत खाँ 
है, हुजूर को फोई बहुत जरूरी खत पेश फरना चाहते हैं, मुझे देने और 
भागे कुछ बताने से इन्कार कर दिया है और कहा है कि खत वली अहद 
को अभी देना निहायत ज़रूरी है ।” मजूर एक साँस मे मोल गया। 

'हमारी नशिश्त मे भेजो रहमत खाँ को हम अभी पहुंचते हैं।! और 
मंजूर अदृश्य हो गया ! 

नशिश्त मे बैठा युवराज पत्र पढ़ने में व्यस्त था, एक बार, दो बार, 
तीन बार और माथा पकडकर शून्य मे ताकने लगा ॥ 'तो कबदुृत इमाद ने 
अब्बा हुजूर को भी नही बख्शा--गीदड ने शेर को फाड़ खाया--हँम बद- 
किस्मत शाहँशाह-ए-हिंदोस्तान 7 युवराज बुदबुदा रहा या। ठीक है अजीज 
अब्बा जान, आपके दीदार तक नही बदे थे इस यदबक्ष्त को । आपने भुझे 
उस साँप के बच्चे से बचाकर अपनी कुर्बाती दे दी ।--और एकवारगी 
फफककर रो पड़ा--रहमत खाँ ने दिलासा दिया, “आलीजाह, यह राह 
तो एक-न-एक दिन सभी को पकडनी पड़ती है; किस्मत का लिखा कौन 
मिटा सकता है । अब इस अलम से फुरसत पाकर हुणूर तदत नशीनी की 
तैयारी कीजियेगा क्योकि वली अहद को ऐसे मौक़ पर मातम मनाते की 
इजाजत नही। उन्हें तो तख््तनशी होकर खुशियाँ घ जश्म मनाना लाजिम 
है ।' यह सुनकर शाहज्ञादा एकदम चौंका और उसके हृदय में वास्तव मर 
नगी खुशियों का संचार होने लगा। 'ठीक कहते हो सरदार रहमत-“ 
शाहजांदों को एक भाँख से रोना, दूसरी से हँसना या खुशियाँ मनाना ही 
लाज़िम है--मजूर को मेरे पास भेजो ।' उससे मंजूर को हिदायत दी कि 
सुबह तख्तनशीनी के लिए दरबार होगा जिसके लिए वाकायदा इंतजाम 
किया जाये गौर जएन मताये जायें । साया मुगल शिविर सोते से जाग गया 
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और एक अजीब-सी प्रसलतता में औत-प्रोत हो गया। ख़बर जंगल में लगी 
आग की तरह फैल गयी थी । 
महत्वपूर्ण भमीर उमराब रात में हो नशिश्त मे पहुँचकर युवराज को 
मुवारकबाद देने लगे और इसी तरह दिन तिकल आया। अली गौहर के 
दिल्ल में अमैको उमंगें उठ रही थीं और बह तरह-तरह की योजनाएँ बना 
रहाथा। 
सुबह होते ही कई ज्योतिषियों को बुलाया गया और शुभ घड़ी-मुहूर्त 
निकतवाया गया | सूर्योदय से चार घंटे बाद मुह॒ते मिकला। एक बहुत बड़े 
शामियाने में इंटों से एक चबूतरा तैयार कराया गया और उस पर एक तेख्त 
रखा गया जिसे क़ालीनों से अच्छी तरह सुसज्जित किया गया । वली अहृद 
में रग-बिरंगी ज़री की पोशाक पहनी और तख्त पर बैठकर स्वयं को शाह 
आलम सानी! नाम से सम्राट घोषित किया । साथ ही नवाब शुणाउद्मोला 
को अपना वज्जीर धोषित करके उसे आठ हजार जात और आठ हजार 
सेदार का सनसब प्रदान किया | तस्तनशी होते ही सरदार रहमत्त खाँ ने उसे 
भूतपूर्व सम्नाट भालमगीर की कटार पेश की जिसे कबूल कर शाहआलम 
से यथास्थान अपनी कमर में सुशोभित कर लिया ) मंजूर अली खाँ को 
अमीर की उपाधि दी गयी और उसे सम्राट ने अपना नाजिर नियुक्त 
किया । सभी खास-ख़ास लोगों को तरह-तरह के इनाम दिये गये और 
रुपयों की देर की गयी जिसे सिपाहियो मे लूडा । तफ़ोरची शहनाई बजा 
रहे थे, नगाड़ों पर चोट हो रही थी--नौबत वज रही थी | इधर उपम्पित 
सरदारो ने अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार सम्राट को भजरें पेश कीं 
जिन्हें सम्नाट ने स्वीकार किया । 
दिन भर जएन भने, दापतें उड़ी। फ़कीर बोर निराश्चितों .फो दान 
दिया गया और रात को रंगीन आतिशवाजी छोड़ी गयी और पूरा मुगल 
शिविर रगबिरंगी रोशनियों से नयी दुल्हन को तरह जगमगा उठा। उस 
दिन सबसे बड़ा इनाम मिला सकीना को । बेगम की उपाधि के साथ एक 
हजार बर्णाफ्रैयाँ | आखिर वही तो उसकी अंकशायिनी थी इस शुभसमाचार 
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के समय। कस जो एक छोटी-सी लौंडी पी आज अधिकारप्रू्म बेंगम हो गयी । 
एक ही रात ने उसको कहाँ-से-कहाँ चढ़ा दिया था । कई दिनों तक जोश के 
साथ जश्न मनते रहे और इस वरह अपने प्रिता की मूंत्यु के इबरीय दिन 
बाद युवशज सज्ञाट बन गया था। सकीना बेगम फूली नहीं समा रही थी। 
उसकी खुशियाँ वर्णन नहीं अपितु कल्पना से ही समझी जा सकती हैं। 
सम्राट शाहआलम ने एक बार फ़िर बिहार पर विजय प्राप्त करने 
की मोजना बनायी और पटना के माग्य सूर्वदार राजा रामनारागण पर 
घेरा डाला लेकिन कैप्टन नौक्स के नेतृत्व में अंग्रेडी सेता ठीक उस समय 
मआ पहुँची जव सम्जाट को विजयश्री प्राप्त होने वाली थी । घमातान युद्ध 
हुआ--पमुग्नल योड़ाओ ने काफ़ी वीरता का प्रदर्शन क्रिया किंतु चुस्त तथा 
अनुशासित अग्रेज़ो सैना के सामने उनको एक ने चली और सम्राट को घेरा 
उठा लेने के लिए विवश होना पडा। यही नहीं सम्राट को यमुना के कियारे 
इलाहाबाद में लगभग 35 मील उत्तर-पश्चिम मे पहुंचकर डेंसा डालना 
पड़ा । यह मई का प्रारंभ था, यर्मी तेजी से बढ़ रही थी तथा उसके वाद 
वर्षा ऋतु भी सड़ाई के लिए अनुकूल नही थी अतः बादशाह अनुकूल परि- 
स्थितियों की प्रतीक्षा में यही दिसबर अंत तक पड़ा रहा और भाँति-भाँति 
को गोजनाएँ बनाता रहा तथा शुजाउद्योला, फ्रांसीसियों तथा मराठाओं तले 
संपर्क स्थापित करता रहा। | 


दिल्‍ली के लाल किले पर मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ का आधिपत्य 
बढ़ी सरलता से हो गया। अहमदशाह द्वुरती ने अपने पिछले हमले के 
समय दिल्‍ली विजय कर एक सरदार याकूब अली याँ के हाथ में उसकी 
व्यवस्था सौंप दी थी। मराठाओं की सेना के आगमन बंय समाचार सुनते 
ही दुर्सनी के कर्मचारी भाग खड़े हुए और याकूब अली खाँ ते भी थोड़े 
बिशोध फ्े बाद समर्पण कर दिया ) अतः भाऊ को दिल्‍ली विजय में कोई 
कठिनाई नही हुई और वह शीघ्र साल क़रिले वर जा धमका । उसके साथ 
अतैक मराठा सरदार थे, अन्य राजा-महाराजा भी | मल्हारराव होलकर, 
महादजी प्रिधिया और भरतपुर का राजा सुरजमल आदि बालाजी राव 
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वेशवा का पुत्र तथा युवराज विश्वासराव और इमादुल्मुल्क भी उसके साथ 
थे। 

क़िले में प्रवेश करने के वाद सर्वप्रथम भाऊ ने नाममात्र के सम्राट 
शाहजहाँ द्वितीय को गद्दी से हटाकर शाहआलम ढिंतीय को सम्राट घोषित 
किया तथा शाहडादा जवानबछ्त जो शाहआलम का पुत्र था, को युवराज 
घोषित कर अपने पिता की अनुपस्थिति में राज्य की व्यवस्था का भार 
सौंपा। 

भाऊ एक सच्चरित्र, बलिप्ठ ओर वीर नवयुवक था। उसने कई 
गरुद-क्षेत्रों में अपने खाँडे का जोहर दिखाया था कितु साथ ही वह अभिमानी 
भीया तथा अपने साथ के राजा-रहीसों से वार्तालाप के दौरान सामान्य 
शिप्टाचार का भी ध्यान नहीं रखता था। अहमद शाह पंजाब से दिल्‍ली की 
ओर बढ़ा था तथा अपने सहायक रुहेलखेंड के सरदारो से संपर्क बनाये 
रखने के लिए यमुना पार सिकदराबाद मे ठहरा हुआ था। रुहेलें सरदार 
नवाब सैयद सादुलला खाँ, नवाब फैजुल्ला खाँ, हाफ़िज़ रहमत खां, दुदे खाँ 
तथा नजीबुद्दोला आदि सभी उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत थे तथा हाफ़िज़ 
रहमत खाँ ने नवाब शुजाउद्दौला को भी इस्लाम के नाम पर शाह दुर्रनी की 
तरफ़ फोड़ लिया था। जब लाल क़िले मे भाऊ ने युद्ध की योजना पर चर्चा 
की तो सभी प्रमुख मराठे तथा अन्य सरदार उपस्थित थे। भाऊ ने एक 
जोशपूर्ण भाषण दिया और सभा की कार्रवाई शुरू हुई। 

“बीर योद्धाओ, यह हमारे देश के लिए संकट की घड़ी है लेकिन साथ 
दी ऐसा सुअवसर भी, जबकि हम संदियो से चले जा रहे विदेशी शासन के 
शिकंजे को पल भर में तोड-्मरीडकर फेक सकते है । हमें जहाँ एक भोर 
देश के कट्थर शत्रु अहमदशाह दुर्रनी से लोहा लेना है वही देश के विभी- 
पण रुहेलो के दांत भी खट्टे करने हैं जिन्होंने ऐसे नाजुक अवसर पर शाह 
को बुलाया है और उसकी मदद करने को उद्यत हैं। हमें कुछ ऐसी युद्ध 
नीति अपनानी है कि विजयश्री हमारे हाथ लगे जिसमे कि मुझे लेशमाथ पी 
संदेह नही है । उपस्थित सरदारो में से किसी को कुछ कहना हो तो बेखटके 
कहे! 


बात समाप्त होते ही जाट राजा सूरजमल ने कहा, 'श्रीमंत, मेरे 
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विचार से आप अपनी सेना का भारी माल-असवाब मेरे राज्य में डोगया 
क्ुम्हेर के किले में छोड दें और पैदल सेना को भी वही भेज दें। डीग और 
कुम्हेर के किते मजबूत होने के कारण असवाव की सुरक्षा भी रहेगी और 
पैदल सेना युद्ध में हमारी कुमक के लिए सुरक्षित भी रहेगी। औरतों और 
बच्चो को भी वही ठहरा दें ।' 

वह और कुछ कह्ट पाता इससे पूर्व ही भाऊ लगभग झिड़कते हुए 
बोला, 'सूरजमल, तू एक छोटा-सा जमीदार है तुझे युद्ध नीति का ज्ञान 
कहाँ ? मुल्कों के इंतजाम के बारे में तू क्या जाते ? 

इस अप्रत्याशित आलोचना से सूरजमल खून का घूंट पीकर रह गया 
मद्यपि प्रकट मे कुछ नहीं बोला। वह लगभग 20 हजार योद्धाओं को लेकर 
भाऊ के साथ सम्मिलित हुआ था। उसकी सलाह बहुत समयोचित थी तथा 
अन्य मराठे सरदार थी इससे सहमत थे कितु भाऊ की तुनकमिजाजी के 
कारण सब चुप रहे । 

मल्हारराव होलकर जो काफ़ी अनुभवी एवं वृद्ध था कहने लगा, भरे 
विचार से हमें खुले मैदान मे आमने-सामने न लड़कर शाह की सेना पर 
छुटपुट हमले करते रहना चाहिए, उसकी जगह-जगह से आने वाली रसद 
बँद करने का प्रयत्न करना चाहिए और अधिक-से-अधिक समय ख़र्यब 
करके शाह को लंबे अरसे तक रुके रहने के लिए बाध्य कर देना चाहिए 
ताकि उसकी सेना ऊबकर उसे लोट जाने पर विवश करे और हम पुनः 
देश पर देशी शासन स्थापित करें। विजयश्री हमारी होगी ।” 

भाऊ ने तमककर कहा, “लो यह भी कोई विजय मे विजय है ! बिना 
आमने-सामने शत्रु से लोहा लिए भी कोई विजय का गये कर सकता है। 
छि;, दादा तो अब सठिया गये हैं, बुढापा जो है ! क्या कमाल की राय दी 
है! 

गाजी उद्दीन इमादुल्मुल्क भी भाऊ के साथ था । चह शाह आलम को 
सम्राट बनाये जाने का घोर विरोधी था किंतु भाऊ ने उसकी राय की ज़रा 
भी पर्वा नहों को अतः वह भी रुष्ट हो गया । 

राजा सूरणमल और इमादुल्मुल्क तरह-तरह के बहाने करके भाऊ से 
विदाई की आज्ञा लेकर दिल्ली से कुछ दूरी पर स्थिव वल्लभगढ़ मे, जो 
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जाटो का किला था, जाकर बैठ गये और ग्रुद्ध से बिल्कुल उपेक्षा का दृष्दि- 
कोण अपना लिया । + 

लाल किले मे दो घुड़सवार शीघ्र प्रवेश के लिए पहरेदारों से उलझ रहे 
थे, 'हमें भाऊ को आवश्यक संदेश देना है !' 

“इसका वया सबूत कि तुम दुश्मन के ग्ुप्तचर नही हो !” 

'सबूत ! सबूत क्या ?” 

'आज का गोपनीय शब्द बताओ !* 

"लेकिन हम तो कई दिन से बाहर थे !/ 

होगे बाहर, लेकिन बिना ग्रुप्त शब्द बताये किसी को अंदर जाने की 
आज्ञा नही, हमे भाऊ फाड़ खायेंगे । 

'ती लो इतना तो कर दो कि यह नामव मुहर का कागज भाऊ या 
होलकर को दिखा दो, अगर वह भाज्ञा दें तो हमे जाने देना |! 

“अच्छा, यह तो हम कर सकते हैं । एक पहरेदार ने उन्हें आशान्वित 
किया और किले के अदर चला गया। 

लगभग आधा घंटे मे वह लौटा और दोनो घुड़सवारों को अंदर चले 
जाने दिया । 

देखते ही भाऊ के कहा, 'कहो वालाराव क्या ख़बर लाये ?” 


'अन्नदाता, स्ूबर कुछ भच्छी नही है।' एक सवार ने ग्रिड़गिड्र्ते हुए 
कहा । 

“जल्दी बताओ बया है।' अधीर भाऊ ने आज्ञा दी । 

"महाराज, शाह दुर्रदी सिकदराबाद से चलकर यमुना के किनारे 
चवकर लगा रहा है । 


यमुना पार कर ज्ञी है?! भाऊ के जैसे बिजली का झटका लग गया 
ही 


'नही, अन्नदाता पार तो नही की लेकित शायद कर लें ।” 


भाऊ बुदबुदाता रहा, 'इतनी गहरी यमुना है कैसे .पार कर लेगा ! 
उसका दादा भी नही कर सकता ।' न 


अहमदशाह दुर्रानी ने बरसात के बाद स्थाव-स्थान से यमुद्रा की गहराई 
की जाँच करायी और पता लगा कि कई जगह पैदल तथा कई स्थानों पर 
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तैरकर पार करने की गुंजाइश है और उसने अपनी सैना को शीघ्न वागपत 
की ओर बढ़ते का निर्देश दिया । बागपत दिल्‍ली से करीब 25 मील दूर है। 

यह अप्रत्याशित ख़बर सुनकर भाक ने तुरंत जीसिम का डंका बजबा 
दिया और तमाम श्रमुप सैनिकों को इकट्ठा कर दिल्ली से पंजाब में सर- 
हिंद की तरफ़ कूच करने का आदेश दिया। उसे पूर्ण विश्वाप्त था कि 
दुर्रानी सैवा किसी भो तरह इस समम यमुना पार नदी कर सकती--फिर 
भो वह सरहिंद को तुरंत विजय कर लेना चाहता था। यह बायुवेग से 
अपनी सेना के साथ कर्नाल से छह मील उत्तर को भोर कुंजपुर की तरफ़ 
बढ़ा और वहाँ के किले पर अधिकार कर लिया। अब बह सरहिंद की ओर 
अग्रसर हुआ और रास्ते में गाँवो को लूटती-खसोटती उसकी सेना बढ़ती 
गयी । 

जैसे ही अहमदणाह दुर्राती के गुप्तचरों ने मराठाओं की कूच के विपय 
भें समाचार दिया उसने बागपत के समीप्र फैली अपनी सेना को छुरंत 
यमुना पार करने का आदेश दिया । 

देश का पालन हुआ। अधिकांश सेना पार उतर गयी लेकिन इस 
जोखिम भरे फाम मे दुर्रती के अनेक सेविक यमुना में डूवकर मारे गये । 
भारी-भारी सामाव भौर लगभग चालीस तोपें भी पार उतार दी गगी। 
आगे बढ़ें ही थे कि मराठो का पीछा करें कितु मराठों को जैसे ही पता चला 
कि दुर्रानी-सेना यमुना पार उतर आयी है, सदाशिवराव भाऊ ने अपनी 
फ़ौज को पानीपत की ओर चलकर एकत्रित होने की आज्ञा दी । जब दुर्रनी 
ने यह सुना तो वह भी पानीपत के मैदान में अपनी सेना के साथ भा डैढा 
और यही रुहेले सरदार नजीबुद्दीला, सैयद फैजुल्ला खाँ, हाफ़िश रहमत बॉ 
भथौर दुदे खाँ वर्गेरह मय अपनी-अपनी फ़ौजो के उससे आ मिले। शुजा- 
उद्दौला वहाँ पहले से ही साथ था। 

मराठों ने सैकड़ों तो्पें व्यवस्थित करके मोचविदी की और घोड़ी 
गहरी खाइयाँ अपने बचाव के लिए खोद ली। उनके साथ तोपज़ाने का 
अधिकारी इब्राह्यीम ग्रा्दी भी या जिसे फासीसियों की सेवा में रहने के 
कारण युद्ध का तथा विशेष रूप से तोपों की लड़ाई का काफ़ी अनुभव था । 
मराठें के पास बानो का भी ढेंर था और यह लोग बानो से लड़ने मे बहुत 
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माहिर थे। यह बान दुश्मन की ओर फेंके जाते और आग उगलते थे। पूरी 
तैयारी करने पर भी मराठे युद्ध शुरू न कर सके । 

इधर अब्दाली ने रुहेले सरदारों को हरावल (अग्रिम पक्ति) में रखा, 
उसके पीछे शुजाउद्दौला तथा उसके पीछे अहमदशाह दुर्रानी मय अपने 
वज्ञीर शाहवली खाँ के रहा । चारों ओर मोर्चाबंदी करके सुरक्षा के लिए 
खाइयाँ खोद ली गयीं । 

सभी मराठे सरदार मय अपनी सेना के एक ही जगह एकत्रित हो गये 
थे। दुर्सनी ने सबसे पहला काम यह किया कि मराठों के लश्कर को 
पहुँचाई जाने वाली रसद के लिए विभिन्‍न नांको व रास्तों पर अपने सैनिक 
लगा दिये जो आने वाली रसद को रास्ते मे ही लूट लेते थे और लाने वालों 
की अधिकतर मार गिराते थे । 

कुछ दिनों बाद मराठा सैतिक दाने-दाने को तरस गये और भूखों मरने 
लगे। अभी युद्ध शुरू करते की दोनो मे हिस्मत नही थी। दुर्रानी की सेना 
संख्या में कम थी ।,लगभग चालीस-पचास हज़ार | जबकि मराठा सेना की 
संख्या लाखी मे थी तथा उसके पास सैकड़ों बहुत बढिया तोपें थी जिनसे 
किलों की दीवारों तक को उड़ाया जा सकता था। अतः दुर्रनी ने मराठो 
की ओर से पहल की प्रतीक्षा करना ही उचित समझा । 

छुटपुट वारदातें होती रही कितु एक दिन दब्राहीम गार्दी ने रात्रि के 
समय दुर्रानी सेना पर अचानक हमला करने की योजना बनायी | जनवरी 
का महीना था तथा दुर्रानी के सैनिक अलाव जलाकर निश्चित ताप रहे 
थे। तभी कुछ घोडो की टापो की घ्वति सुनायी दी और एकदम ख़बर 
फल गयी .कि मराठे चढाई करने आ रहे है। शाह का तोपखाना तैयार 
था। अधिकांश में ग्रोले भरे थे. तथा चहरें चढ़ी हुई थी । अतः दुर्रानी 
सँनिकों ने क्षट से अलावो में से ठीकसे में आग भरकर तोषो के प्याली में 
डील दी और भारी गजेना के साथ एक साथ सभो तोपें चली / भधिकाश 
भराठे मारे गये तथा कुछ भाग गये । 

माराठा सेना को भूखों मरते लगभग दो भास हो गये थे अत: जब 
सैनिको का मनोवल टूट गया तो मकर संक्राति के दिन सुबह बडे-बड़े सेना- 
नायक भाऊ के पास पहुँचे---भाऊ ने चौंककर पूछा, 'क्यों, क्या बात है ?' 
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शअन्नदाता इस तरह भूखे एड़ी रगड़-रगड़कर मर जाने से तो युद्ध मे 
लड़कर वीरगति पाना बैहतर है। अतः कृपा कर श्रीमंत युद्ध शुरू करने की 
भाज्ञा दें ।' 

धयुद्ध प्रारंभ करने की जाज्ञा इस तरह नही दी जाती, उचित अवसर 
पर ही दी जायेगी ।' तुनककर भाऊ ने कहा । 

सैनिकों का धैये दूट रहा था । एक वोला, 'श्रीमेत यदि आप प्रिपाहियों 
की दशा खुद देखें तो अवश्य युद्ध की आश्ा देंगे ।' 

'कैसी दशा ? क्या कुछ दिनो भूखे नही रह राकते ?” 

*कुछ दिनों नहो, अन्नदाता, अब दो महीने हो चले हैं।' 

"दो महीने ?' 

"जी, श्रीमत ने स्वयं कुछ नहीं छाया होगा लगभग एक सप्ताह से !! 

हाँ, ठोक कहते हो ।" भाऊ के स्वर में निराशा थी । 

कुछ अनुकूल रुख़ देखकर एक सेनावायक बोला, 'हजारों सैनिकी प्ले 
खड़ा नही हुआ जा रहा हैं और अधिकाश घोड़ो की लीद तक या रहे हैं।' 

'घोड़ो की लोद ?' 

'हाँ श्रीमंत !' दूसरे नामक ने साहस करके कहा, “धोड़ों की लीद, 
उबाले हुए चमड़े जो कमर पेटियो और टाँग के पदूटों मे से काटे जाते हैं ।' 

“उफ्‌ ओह, तो युद्ध की धोषणा की जाये )! उसने आज्ञा दो । 

तुरंत जुझारू बाजे बजने लगे और दोनों ओर से घमासान लड़ाई शुरू 
ही गमी । मराठे जो दो मास से भूखे मर रहे थे बहुत वीरता से लड़े किंतु 
दुर्सनी के युद्ध कौशल तथा उसके सेतिको की चपलता के आगे वे अधिक 
देर न ठहर सके और अहमदशाह की फ़ौजो ने उन्हें खदेड़ दिया। हजारी 
मराठें सैनिक पानीपत के मैदान में सदा के लिए सो गये। सदाशिवराद 
भाऊ का घिर काट लिया गया और उसकी लाश दो दिन बाद मिल सकी। 
वेशवा के पुत्र विश्वासराव ने युद्ध-क्षेत्र मे अद्भूत शौर्य प्रदर्शन किया और 
लडते-लडते मारा गया। यशवतराव, तिनकोजो सिंधिया, इब्नाहीम थाँ 
गार्दी, शमशेर बहादुर, जनकोजी घिधिया आदि बड़े-बड़े सेनानायक मारे 
गये । महादजी सिंधिया के पाँव में ऐसी गंभीर चोट लगी कि कभी ठीक ने 
हो सकी । हजारों मराठे सर पर पैर रखकर अपनी जान बचाकर भाग खड़े 
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हुए। प्रमुख व्यक्तियों में केवल महादजी सिधिया एवं मल्लारराब होलकर 
ही बचे थे। पानीपत के मैदान में इतने चील, कोवे व गिद्ध' मेंडराने लगे कि 
दिन में भी अंधकार-सा हो गया । 

अफग़्ानीं ने मराठो के असंख्य घोड़े और ऊँट हथिया लिए और उनकी 
छावनी लूटने पर उन्हें अपार धनराशि प्राप्त हुई । औरतें व बच्चे बंदी बना 
लिए गये । मराठे जहाँ सीग समाये वही छप गये या भाग गये । उत्तर 
भारत मे लोग उनके नाम तक से डरते थे और घृणा भी करते थे भत्तः 
जिधर-जिघर ये लोग भागकर निकले, ग्रामीणो ने मार दिये या लूट तिए। 
इस समय उनकी ऐसी दयनीय दशा थी कि कई जगह उन्हें केवल औरतों ने 

* ही लूट लिया । 

इस तरह मराठे जो अब तक भारत के भाग्य विधाता थे तथा संपूर्ण 
देश में स्वदेशी शासन स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे तहस-नहस हो 
गये और देश के इतिहास ने एक नया मोड लिया । अग्रेज्ो की प्रबन्नता बढ़ी 
और भारत पर उनके शासन का शिकजा मजबूती से कसता चला गया। 
सिंधिया ने ग्वालियर मे, भौसलो ने नागपुर मे, होलकरो ने मालवा! मे तथा 
गायकवाड़ो ने बड़ौदा में यद्यपि अपनी छोटी-छोटी रियासत्ते स्थापित कर 
ली तथापि उनकी एकरूपता सदैव के लिए समाप्त हो गयी और पेशवा का 
वर्चस्व संज्ञाहीन ही गया | सारा मराठा प्रदेश मातम में डूब गया। बड़े-बड़े 
योद्धाओं के मर जाने से भविष्य में भी मराठे शक्तिहीन ही रहे । 


वल्लीमारान के एक मकान में नज्ञीरल हुसेन व उसके साथी गजिक़ा' खेल 
रहे थे। शराव के दोर भी चलने लगे । 

“नज्वीर भाई तुम्हे हो क्या गया है ? अरे एक-दो जाम तो लो ।' 

“भरे नही सुल्तान भाई, मैं नही ले सकता, मैंने तौवा कर ली है !” 

'तौवा, भरे त्तौबा क्‍यों कर ली !” सुल्तान ने आश्चर्य से पूछा । नजीर 
कुछ बोले उससे पूर्व ही अजीज बोला, 'अरे यार, जिसके पास मुजस्सिम 
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शराब हो उसे इसकी कया छरूरत, इन्हें तो 24 घंटे सरूर रहता है-- देखते 
नही इन्हें, क्या घोये-्खोये से रहते हैं हज रत !! 

नज्जीर ने उत्तर में एक गहरी निश्वास ली और अगला दाव चलने 
लगा। 

'हाँ भई मुहब्बत बुरी बला है।' एक मित्र ने कहां। 

दिखना थोड़े दिनों में हमारे न्चीर भाई मजनूँ की शक्ल में बज़र 
आयेगे।! 

'अरे यार मजनूं क्यो, उनकी लेता ती उनके पास ही है। 

'पास्त तो है मगर लात जो मारती है ।' 

“क्या बकवास लगा रखी है, कुछ और बात करो', नजर ने प्यार से 
कहा। 

न्‍ 'अख़॒अइ, अब तो भाई जाने से उनके माशूक के बारे में जिक्र के भी 
हकदार नही रहे, ओएफ भोह, इतना तो यार हमारा भी हक़ है भावज एर ! 
+--४फ़्तिकार हुसेन ने कहा ! 

(अरे यार क्यों ख़ामखाह जताते हो भावज कहकर (* 

"मियाँ जलने की क्‍या बात है, भावज तो बनेगी ही, आज नही वो कल, 
आख़िर और जायेगी कहाँ !” इफ़्तिकार ने कहा, 'धह दो मियाँ माइनीतो! 
के मख़रे होते है--उसके इनकार में एक पोशीदाः इकरार होता है तजीर 
भाई ।' 

प्याले ख़ाली हो चुके थे अंत फ़िर से भरे जाने लगे लेकिन नज़ीश्ल 
हुसैन को इफ़्विकार की इस बात ने और भी विचारमस्म कर दिया। उसने 
कहा है न॒ कि आखिर और जायेगी कहाँ। नज्ञीर वास्तव भे मजनूँ बना 
जा रहा था | जिसके वस्प्रो पर एक धब्बा भी नज़र नही आता था वही भाव 
मैले-कुचेल कपडे पहने फिरता था--जुल्फ़ें शायद ही कभी सम्हालता हो । 
एक दिन उसके वालिंद ने भी तो कहा था, 'नज़ीर यह तुम्हें कया होता जा 
रहा है ! लेकिन नजीर इन सब बातों से बेखबर सिर्फ रशीदन और रशीदन 
की ही अपनाने की फिक्र मे रहता था। क्‍या उसको मुहब्बत में कोई कमी 
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हाँ, यही तो मैंने कहा ॥* 
और अब्दुल्ला ने इजाजत ती । 
नूरे खा शाहजादा अली गौहर के शिविर से चलकर हिंदुस्तान के कई 
प्रदेशो में घूमता-घामता अपनी टोली के साथ दिल्ली आ पहुँचा था। 
इलाहाबाद व काशी मे भी उसकी एक-दो जगह मुलाकात थी लेकिन 
इत्तफ़ाक की बात कि लोग नवाब शुजाउद्दौला की क्रौज मे भर्ती होकर पहले 
ही दिल्‍ली रवाना हो चुके थे अत: कोई काम नही बन सका । आख़िर शाही 
हरम में कोई ऐसी-वैसी औरतें तो पहुँचानी नही---चुना हुआ एकदम बेदाग 
माल चाहिए । अतः वह दिल्‍ली जा पहुँचा था और अपने स्थानीय प्रति- 
निधि अब्दुल्ला को यह काम सौपकर अपने परिवार, यार-दोस्तो में व्यस्त 
हो गया था। 
नज्ञीरल हुसैन अब्दुल्ला से भलीभाँति परिचित था तथा इन मामलों 
का रहस्य भी उससे छुपा नहों था क्योकि सुल्तात कई मौकों पर उसकी 
* शहायता भी लेता था। अब्दुल्ला के आने से उसे पूरी तोर से ज्ञात हो गया 
कि नूरे खाँ की टोली आयी हुई है। वह नूरे खाँ और नाजिर मंजूर अली 
खाँ से भी भलीभांति परिचित था । बढ़े घर का बेटा जो था। 
सुल्तान से बिदा लेकर नज़ीर अपनी हवेली पर आया और जल्‍्दी- 
जल्दी भोजन करके सीधा रशीदन के पास पहुंचा। रशीदन के कक्ष का 
ताला खोला और भोजन सामने लगा दिया। वह बैठी कुछ सोच रही थी। 
'रशीदा, रशीदो, तुम इतनी नफ़रत क्यों करती हो मुझसे । 
"मुझे किसी से कोई नफरत नही । 
'तो क्यों नही राजी होती शादी के लिए ।' 
हे “तुमने भेरे धर को जो उजाड़ा है, हजार दफ़ा कह दिया तुम खूनी 
, तुम कातिल हो ।' वह बिफर रही थी ! 
तो तुम मुझ्नसे नफ़रत ही तो करती हो !” निराशा से नज्जीर ने कहा । 
“नही, नही किसी से नफ़रत करना भी तो उससे एक तरह का तअल्लुक़ः 
है--मैं तुमसे किसी तरह का कोई ताल्‍्लुक नही रखना चाहती ।' 





, संबंध 


शाहआलम / 53 


'रशीदन, गलती से मैं उस गिरोह में शरीक हो गया था, वैसे तो मैंने 
किसी को आज तक कत्ल नही किया ॥ 

'कातिलों के गिरोह मे शामिल हर शद्रश क्रातिल होता है--प० नहीं 
तुमने भी इसी तरह कितने कत्ल नहीं किये होगे--बराय मेहरवानी मुफ् 
रिहा कर दो 

“रशीदन मैं तुम्हें रिहा वो कर दूँ--करने को भी तैयार है, आज ही, 
अभी, लेकिन कहाँ जाओगी तुम ?/ 

“बया तुमने सारी घुदाई का ठेका ले रखा है ? जहाँ अल्ला मियाँ और 
भेरी बदकिस्मती ले जायेगी वही चली जाऊँगी, मरता तो एक बार ही है 
मर जाऊँगी---इससे ज्यादा तो कुछ नही हो सकता ? बस मुझे रिहांकर 
दो--सिर्फ इस घुटन से मुझे निजात चाहिए ।? 

*रशीदन मरना कोई मुश्किल काम नही-- इन्सान एक बार ही मरता 
है मगर मुझे जो तुम्हारे बारे मे फ़िक्र है वह यही है कि इस सूँदुदार दिटली 
में, इस सारे मुल्क में तरह-तरह के दरिदे घूम रहे हैं और तुम जैसी 
नाजनीन की इज्छ्त व अस्मत लेकर तुम्हें दर-दर भटका देंगे और मौका 
लगा तो बाज़ार मे विठा देंगे ।' 

“मैं हर शिल्लत प्ेल सूंगी, मरता कया ने करता--लेकित कातितो के 
इस साये में रहना मुझे कतई रास नही आयेगा ।' 

“अच्छा रशीदो, तुम्हारी मर्जी, प्यार से बोला नझीर, और फिर 
चौंककर बोला, 'अरे अभी तुमने खाना शुरू नही किया !! 

'नोना है तो याऊँगी ही! लापरवाई से वह बोली और भोजन फरने 
लगी। एक-दो चपाती मुश्किल से गले उतारी और रक्कात्रियाँ एक तरफ़ 
सरका दी । 

नजीर उससे विदा लेकर धर चला आया । 

घर आकर नजीरुल हुसैन कई तरह के विचारों में खो गया। रशीदर्त 
के आने के बाद से जैसे उसके जीवन में एक भूचाल आ गया ही--सब कुछ 
झटक-झटकाकर जैंसे उसने पिछले नजीर को तोड-फ़ोडकर एक नया नजीर 
खड़ा कर दिया हो । उसने चरम पीना बिलकुल छोड़ दिया था और शराब 
से भी तोयह कर लीं थी---अब उसे सुल्तान की संगत भी उयादा अच्छी 
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नही लगती थी और वहाँ जाने के वजाय वह फक्नीर व सतों के दरों पर 
चवकर लगाता कि शायद कोई रशीदन की विचारधारा बदल दे। जुमे की 
नमाज़ मे भी वह यही दुआ करता--'या परवरदियार किसी तरह रशीदन 
का दिभाग फेरकर मेरी तरफ़ रागिव' कर दे--वह शिदहदन है--मेरी 
ग्रलती तो जरूर है लेकिन इतनी वड़ी नही कि वह मुआफ़न की जा सके । 
फिर मैं उसे अगर रिहा भी करता हैँ तो वह कहाँ जाग्रेगी--उसकी शिदगी 
भी तो ख़राब हो जायेगी--नही अल्लाह ताला मुझे कुछ भी सजा दे दो-- 
मेरी रशीदन का वाल भी बाँका न हो। मैं चाहे ताजिदगी तड़पता रहूँ मगर 
बह छुश व खुरंम रहे। में तो गुनाहों का पुतला हूँ, इलाही, शिदगी में 
मैंने सवावः कोई नहीं किया, लेकिन वह तो वेक़सूर व बेगुनाह है, उसे 
किस बात की सजा मिल रही है ? या जुदा, रहम कर ।' उसकी प्रार्थना 
हृदय से निकलती और वह लगभग रो पड़ता । 
वह चारपाई पर पड़ा सोचता रहा, सोचता रहा और तभी उसे 
अब्दुल्ला से आज हुई भेंट का ध्यान आया। बार-बार कोशिशें करने पर 
भी रशीदन निकाह के लिए तैयार नही हुई तो आज उसने अतिम प्रयत्न 
किया था औरवह भी अप्तफल रहा। अब तक वह आशा-निराशा मे डूबता- 
उतराता था कि शायद रशीदा का विचार बदल जाये और वह येन-केन- 
प्रकारेण शादी के लिए अनुमति दे दे। कितु आज उसे पूर्ण विश्वास हो 
गया कि रशीदो को टस से मस करना मुश्किल है। अतः अब उसे सिर्फ 
किसी विकल्प की खोज थी । यानी रशीदा को रिहा तो कर दे कितु किसी 
पैकार उसे खाल-माँस के भूखे भेडियो के हाथ न पड़ने दे । उसे अब्दुल्ला 
रहकर दिखायी देने लगा । 'बादशाही हरम के लिए ही तो वह लडकियाँ 
मुहैया” कराता है इसलिए बयो न उसे हरम की ही राह पर डाल दूँ। कम- 
से-कम हरम को राह हराम की राह से तो लाख दर्जे बेहतर होगी उसके 
लिए। फिर उसमें खूबसूरती के अलावा भी कुछ ऐसी सिफ़्तें! है कि खुदा 
_ बैन की मिहरबानी हुई तो वह शाहशाह की नज़रों मे चढ जाये और 
मलका बन जाये” उस स्थिति को अपनी रशीदन के लिए कल्पना मात्र से 
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ही वह पुलकित हो रोमांचित हो उठा । कैसा खुशनत्तीब होगा वह दिन 
जव मुझे ख़बर लगेगी कि रशीदन मलका बन गयी है। ,जाओ रणशीदन 
जाबो और अपना मुकददर आजमाओ--दिल्ली की हर औरत एक आतिए- 
क़िशां? के मुँह पर बैठी है--कभी भी फूट पड़े और सब कुछ शोलों मे 
समा जाये | नही इस भआतिशफ़िशा के पास भी नहीं फठकने दूँगा तुम्हें 
रशीदा !' उसने अब्दुल्ला से इस संबंध में चर्चा कश्ना निश्चय कर लिया 
फिर सोचने लगा, 'और मैं--मैं रशीदा की याद लिए अपनी शिदगी की 
कुर्बानी दे दूंगा--किसी दरवेश के साथे में जा पड़ें,गा--बेशुमार गुनाह जो 
किये हैं मैंमे !/ और वह रशीदा से सदा के लिए विछोह की कल्पना मात्र से 
सिसकने लगा। 

एक पहर दिन चढा था कि नज्ञीर दरीवाकलां में खान अब्दुल्लाकी 
हवेली पर पहुंचकर दस्तक दे रहा था। नगी तलवार बांधे एक पहरेदार ने 
पहले घिड़की खोलकर देखा और नजीर को पहचानते ही दरवःज्ञा खोल 
दिया और उसे अदर ले दरवाजा बद कर दिया । उसे एक तड़्त पर बैठा- 
कर अदर गया और अब्दुल्ला को बताया कि साहवज्ञादा नज्ञीप्ल हुसैन 
तशरीफ़ लाये हैं। अब्दुल्ला ने तुरंत आज्ञा दी, 'कफ़ौरन बाअदव अंदर 
लाओ।' 

साधारण शिप्द्ाचार के पश्चात्‌ नज़ीस्ल हुसैन ने अपना मंतव्य प्रकट 
किया। 

'है तो खूबसूरत न !” अब्दुल्ला ने अपना शक दूर करना चाहा। 

'हां खान साहब, खूबसूरत ही नही इतनी हसीन कि छूते ही मैली हो 
जाये ।/ 

वाह ! वाह !! बह तो मैं जानता ही था कि नज़ीर साहिब किसी 
ऐसी-वँसी चीज़ की सिफारिश नही करेंगे, कहाँ से लेना होगा ? 

'ख़ान जमा खाँ की हवेली के नजदीक जो हमारा मकान है, गली 
पराँठे चालान में $ 

'वस-बस समझ गया । कल मंग्रिवः की नमाज के बाद डोली पहुँच 
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जायेगी।' 

“मैं बाहर ही इंतज़ार करूँगा खाँ साहव ।* 

हाँ हाँ, और कोमत ? अरे मैं तो भूल ही गया था।' 

"जो मर्जी आये दे देना । रशीदन के लिए सौदा करना उसे ऐसा लग 
रहा था जैसे उसके गले पर छुरी फेर रहा हो । 

'पाँच हजार रुपये ?' 

जी पाँच हज़ार ।' नज़ीर ने रक़म लेना इसलिए मजूर कर लिया कि 
अब्दुल्ला को किसी तरह का शकोशुबह न रहे । 

'तो पेशगी लेते जाओ 

“अच्छा'*“” तजीर ख़यालो में खोया-खोया-सा बोल रहा था । 

अब्दुल्ला ने ताली वजाई, एक क़मीज़ हाजिर हुई, उसे आदेश दिया 
और जब वह लौटकर आयी तो करीब दस सेर की एक धैली उसे देता हुआ 
बोला, 'यह पेशगी लीजिये एक हज़ार रुपये और वात पक्की 

'बाप्त पक्की ।/ नज्ीर यंत्रवत बोल रहा था और इाज़त लेकर अपने 
घर आ गया। 

सूर्यास्त हुआ ही था कि दिल्‍ली की सडकें और गलियाँ सुनसान हो चली 
धी--महिलाएँ, लडके, लड़कियाँ सब घरों की चहारदीवारी में बंद हो गये 
ये और इक्का-दुक्का लोग ही दिल्‍ली शहर में इधर-उधर घूमते दिखायी दे 
रहे थे। दुकानें प्रायः सूर्यास्त से पहले ही बंद हो जाती । कही-कही पान की 
एकाध दुकान पर बत्ती टिमेटिमाती नज़र आ जाती बाकी सव ओर घोर 
अधकार | हवेली ख़ान जमा खाँ के सामने नज्ञीरुल हुसेन चहलकदमी कर 
रहा था कि एक डोली चाँदनी चोक की तरफ़ से आती दिखायी दी और 
ठीक उसी के सामने आकर रुकी | कहारों की कमर से कटार लटक रही थी 
और ये योदा अधिक और कहार कम दिखायी दे रहे थे । 

साहवजादा नजीर साहव की हवेली कौन-सी है जनाब' कहारो ने एक 
. __ साय पूछा। 

'जी ३ ही नजीर हूँ और यह रहा मकान, आइये मेरे साथ ।' 

डोली हवेली के सदर दरवाज़े मे दाखिल हुई और कहारों मे से एक 
ने साहदजादे वग॥ हिसाव कर दिया यानी चार हज्ञार रुपये बे यीमत की 
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मोहरें पकडा दी। मजीर मे एक अलमारी यौली, कुछ मोहरें भर निकाती 
और सब एक थैली में भर दो । अब वह उस कद्ष में गया कि जहाँ रशीदत 
मद थी। कमरा खोला तो रशीदन मोमबत्ती के पास बैठी ययातरं में छठी 
घी 

'रशीदन आज तुमको रिहा किया जा रहा है ।' 

या बाकई, क्यों मजाक करते हो एक झौदी से ! ० 

क्षही रशीदन वाकई तुम यहाँ से जा रही हो' नजीर की पते भीष 
गयी। 

'ज़हे किस्मत, नजौर तुम्हारा अहसान कभी ने भूलूँगी| आज पहदो 
बार रशीदन ने नजीर का नाम लिया था। 

'ली जल्द तैयार हो जाओ, यह कुछ कपड़े हैं, रास्ते मे काम आगे 
ओर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें हर तरह का आराम मिलेगा । 

“आराम या तकलीफ की मुझे अब कोई पर्वा नही रही ।' 

'गर तुमने यह तो पूछा ही नही कि कहाँ भेजा जा रही है पुम्हें ।' अल 

यहाँ से तो मुझे जहन्नुम में भो भेजा जाये तो मुझे राहत मित्तेशी 
कहने को तो रशीदन कह गयी लेकिन उसे अपने दिल के किसी कोने मे 
कहीं नज्ञीर के प्रति एक मीठी-सी टीस का जाभास हुआ-- इतने दिनो में 
पहली बार। 

कहारो को कई तरह समझा-बुन्काकर गीली आँखो से नखीर ने रणीदन 
को विदाई दी और वह चल पड़ी । चलते वक़्त नद्धीर ने एक थैली डोबी 
में ढाल दी और कहा, 'यह वक़्त जरूरत काम देंगी, खुदा हाफ़िया हे 

“खुदा हाफ़िज्ञ! वरबस रशीदन की जवान से तिकला और उसकी आँखें 
भी नम हो आयी । 

हमारे जीवन में कभी-कभो कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी आते हैं जिनका 
महत्व हम केवल उनकी अनुपस्थिति में ही महसूस कर पाते हैं। डोली जा 
रही थी और रशीदन को न वर्तमान की चिता थी न भविष्य की- 
स्मृति-पटल पर नज्ीर का मूदु-व्यवह्यर चित्रपट की तरह घटता-क्रम से उभर 
रहा था। उसने हठात्‌ उसे हटाया तो उसे अपने घर की, माँ की, बाप की 
और दादी की याद आने लगी। फिर नज्ीर उभरा, फिर उतको सोने-्सा 
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घर जो कब का उजड़ चुका था। फिर नजीर, फिर माँ-बाप | मत की गति 
भी कितनी तेज़ है ? कहाँ से कहाँ लें जाता है इन्सान को--धूप छाया, छाया 
धूप, फिर धूप छाया और क्रम चलता ही रहता है। डोली आगे बढ़ती जा 
रहो थी। 


देहनी पर गिद्ध के डैनों की काली छाया फिर मेंडराने लगी । कडाके की ठंड 
पड़ रही थी कि युवराज जवानबद्धत को संदेश आया कि अहमशाह अब्दाली 
दिल्‍ली शहर में आ रहे हैं ओर उनका इरादा कुछ दिनों यही ठहरने का 
है। प्रातःकाल से ही उसके स्वागत की त्तैपारियाँ होने लगी । यह समाचार 
शहर में आग की तरह फैल गया। दिल्ली वाले पिछली साल अब्दालियो 
हारा दी गयी यातनाओ और लूट-खसोट को अभी भुला भी न पाये थे कि 
उनका कलेजा फिर मुंह को आया। 

अहमदशाह दुर्रानी करीब तीन बजे अपराह्न जरदोजी के वस्त्रों और 
अनेक र॒त्नजटित आभूषणो से सुसज्जित हो हाथी पर सवार होकर दिल्ली 
की भोर बढा । जसने कोहेनूर हीरा अपने ताज में जड़वा रखा था। भारी 
शान-शौकत के साथ उसका जुलूस काश्मीरी दरवाज़े की ओर बढ रहा था 
कि शाहजादा जवानबड्त लगभग एक कोस आगे उसके इस्तकबाल के लिए 
रवाता हुआ । शाहजादा भय ओर त्रास से सारे काम यंत्नवत्त कर रहा था 
और ख़ुदा से बार-बार प्रार्थना करता था कि सब कुछ बा खैरियत निपट 
जाये-- दिल्‍ली शहर की वर्बादी न हो। वह एक हाथी पर सवार होकर 
लगभग पाँच सौ प्यादों और दो सी घुड सवारो व शुतर सवारो के साथ आगे 
बढ़ा और दुर्रानी के जुलूस के सम्मुख पहुँच गया । अदब व भादाब के बाद 
शाहज़ादे ने नज़र पेश की जिसमे एक हज़ार मोहरे, पच्चीस हज़ार रुपये, 
हाथी, धोड़े और ऊँट थे । अब्दाली मे शाहज़ादे की नज़र कबूल की और 
काफ़ी सम्मान से पेश आया। दोनो मिले-जुले जुलूस काश्मीरी दरवाजे की 
राह से किले की ओर बढ़े । महलो से दुर्रानी के ठहरने का माकूल इंत- 
जाम कराया गया था मोर वह वहाँ व्यवस्थित हो दीवाने ख़ास में जा बैठा । 
उसने नजीबुद्दोला ढहेले सरदार को बुलाया और अगले रोज़ दरवार करने 
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का ऐलान किया। 

दीवाने आम में शाह का दरधार लगाने का प्रबंध होने लगा । तक्षन-ए- 
ताउस तो नादिरशाह लूट ले गया था अत्त: एक और तझत रखवाकर उसकी 
उपयुक्त सजावट कर दी गयी । कामगर सारी रात प्रवध मे लगे रहे। 
दुर्रानी व उसके सरदारों ने आराम किया । 

दुर्गवी का इरादा न तो हिंदुस्तान में बसने का था न यहाँ साम्राज्य 
स्थापित करने का अतः वह दरबार मे यहाँ के उपयुक्षत प्रबंध के विषय मे 
घोषणा कर देना चाहता था--इनाम-इकराम भी धाँटने ये । 

अतः: दूसरे दिन दरबार में उसने शाहआलम द्वितीय को .उस्तकी अनु- 
पत्थिति मे सम्राट घोषित किया और शाहज़ादा जवानवरुत को वली भहद 
वनाया । हफूमत के प्रबध के लिए इम्राद-उल-मुल्क को वजीर बनाया 
गया । और नजीवुद्दोला को अमीर-उल-उमरा का खिताब देकर उसे मीर 
बरुशी बताया। मीर बदझुशी का कर्तव्य दिल्‍ली और राजमहल की व्यवस्था 
करना था। उसने विभिन्‍्तर रईसों, सरदारों और जागीरदारों को तरह- 
तरह के खिताब दिये और इनाम बांटे और अंत में दरबार बरक्ात्त 
किया । 

अब्दाली के सैनिक काफी समय से हिंदुस्तान में थे-- यहाँ की जलवायु 
उन्हें. अगुकूल नही पड़ रही थी। इस पर भी मह कि इस वार उन्हें कई 
महीनों से वेतन नही मिल पाया था अतः शहर मे प्रवेश पाप्ते ही वे दिल्ली 
व नई दिल्‍ली (शाहजहाँताबाद) मे फैल गये और लूटमार करने लगे। दिल्‍ली 
के लोग इस कूचे से उसमे, उस गली से इसमे, भागते फिरते थे। कई जगह 
मुकाविले की कोशिश भी होती लेकिन इस टिड्डी दल के सामने किसकी 
चलती ! कई मकानो और दुकानों को लूट लिया--बंद दरवाणों व दीवारों 
तक को तोड-फोड़ डाला और सैकड़ों लड़कियों और औरतो को गिरफ्तार 
कर लिया, हजारों लोग कत्ल कर दिये गये--जो पहले से ही बाहर चले 
गये थे वे ही बच सके । सरे आम बलात्कार होते थे--आदमियो को भेड़ 
बकरियों की तरह काटा जा रहा था। लाहौरी दरवाजे, खारी बावती, 
ईंदगाह, हौजकाजी, फतेहपुरी जिधर देखो सैंकड़ो लाशें सड़ रही धी--करे- 
फटे मरणासन्त घायलों की कराहट से इस वीराने शहर में बीभत्सता छा 
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गयी। अब्दाली व रुहेले थे कि चुपचाप अपना काम किये जा रहे थे । बहुत 
मज़बूत हवेलियों के अलावा करीब-करोब सभी मकान टूटन्फूट गये थे । 
दो सरदार, कूवा श्याम चरण दास में घुसे तो सारे सिपाही इधर-उधर 
फैल गये। यहाँ की स्थिति ही ऐसी है किएफ-दो जगह नाकेबदी की किसव 
रास्ते बंद | बच्चो तक को ऋरता से भाले की नोंक पर रखकर या तलवार 
से मार दिया गया । सामान असवाब तो शायद ही किसो के पास रहा 
होगा ६ हवेली वाले और लखपति लोग शिखमंगे हो मये । उर्दू के शायर मीर 
तकी मीर मे जो उस समय वही थे यह हालत देखी तो रो पड़े तभी तो 
उन्होंने लिखा था यह शेर-- 
दिल्ली में आज भीक शो मिलती नही उन्हें, 
था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्यो ताज का । 
भीख दे सकने वाला बचा ही कोन था ! दुर्रानी के सैनिको ने सैकड़ों « 
नवयुवतियों को गुलाम बना लिया और उनके सरदारों ने हजारो सुंदरियो 
को तोहफे के बतोर बल्ख बुझ्ध/रा, ईरान या तूरान भेज दिया । जो बेघर- 
बार परेशान हाल बचे थे उन्हें एक-एक दिन भारी पड़ रहा था---इघर- 
उधर छुपते फिरते थे, दाने-दाने को तरक्षते थे। चाँदनी चोक श्मशान जैसा 
दिखायी देता था। 

: दिल्‍ली, तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है। तुम्हें किसमे नहीं लूटा--तुम कही 
ज्वालामुच्ी पर तो नही वबँठी हो ? तुम्ही हो कि फिर भी खड़ी हो, अब भी 
मौजूद हो, हर सकट से ग्रुज्ञगकर पुनः वैभवशाली हुईं, फिर भिख्वारिन, और 
फिर वही ऐश्वर्य ! आखिर हिंदोस्तान की राजधानी जो हो ! 

लगभग डेढ़ भाह हो गया है इस करता को कितु जहाँ अत्याचार होता 
है, कही-न-कही उसका भी अत हीता है । 

सैनिक लाल किले के बाहर जमा थे और उनके कुछ सरदार शाह्‌ 
अब्दाली के पास पहुँचे । अब्दालो ने उन्हें दीवान-ए-ख़ास में बुलाया और 
पूछा क्‍या बात है। 

“हुयूर इतना अर्सा हो गया है हिंदोस्तान मे कि बीवी-बच्चे भूखे मर 
रहे होगे ।! 


'हाँ अर्सा तो काफ़ी हो गया है ।' 
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“इसलिए आलौजाह से इल्तिजाः है कि बतन की तरफ़ कुच का हुबम 
फरमायें ।/ 

“हमारा इरादा यहां थोड़े दिन और रककर**व! 

“नही आलीजाह अब नही, सब सिपह परेशान है, उन्हें कई माह से 
तनदवाह भी नहीं मिली है, फिर मौसमे सर्मा: भी नज़दीक है हुयूर, मु तो 
खतरा है कि कही फ़ौज बल्वा न फर दे 7? एक सरदार ने कहा। 

अच्छा सरदार हम सोचेंग्रे और कन सुबह तक कुछ फ़ैसला करेंगे।' 

अनुभवी अब्दाली समझ गया कि स्थिति वहुत नाजुक है, अगर फ़ौज 
ने बल्वा कर दिया तो सेने के देने पड़ जायेंगे। लेकिन लालक्निसे की गुलादी 
रंगरेनियां उसे बांधे थी। आखिर इतने बडे युद्ध के दाद बादशाह को आराम 
भी तो चाहिए--फिर हिंद की तरह मौज-मस्तियाँ कहाँ ! कभी काश्मीर की 
कली तो कमी जैसलमेर का गुच्रा, कभी पणावी तो कभी अग्रेज़ छोकरी। 
काबुल में यह वहिश्तर कहाँ नसीब होगा । बह बहुत देर तक सोचता रहा, 
बेचैन हो गया और अत में कूच का इरादा कर लिया। 

ठड़ गुलाबी हो गयी थी--दिन मे काफ़ो गर्म मौसम रहने लगा और 
20 मार्च को अब्दाली ने अपनी फ़ौज को कूच का आदेश दिया। 

हज़ारों हाथी घोड़ो और ऊँटों के अलावा इस फ़ौज में हज़ारों स्त्रियां 
और बच्चे भी कद थे ।जन्हे अफ़गानिस्तान या अन्य देशो मे ले जाकर गुलाम 
बनाया जाना था। दहकती दिल्ली की आग बुझ गयी लेकिन शेप रही केवल 
खाक। काली छाया जो मंडरा रही थी शहर पर ! 


प्रातीपत का मैदान छोड़कर मराठे बेतहाशा भागे जा रहे थे। उनकी हार 
तथा भागने का समाचार चारो ओर फैल गया था--अतः जो मराठे 
पानीपत से दिल्‍ली, कोसी व मथुरा को राह से आगरा होते हुए दक्षिण 
जाना चाहते थे उन्हें बहुत विपत्तियाँ झेलनी पड़ी । ग्रामीणों को पहले ही 
भदाजा था कि इसी राह से मराठे आयेंगे। वे पहले से तैयार रहते भौर 
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उन्हें तरह-तरह से त्रसित फरते। उन्हें गिव-गिन के बदला जो लेना था 
मराठों की ऋरता का। सीधे रास्ते का जोखिम देखते हुए कई मराठा दलों 
ने अपने रास्ते बदल दिये थे। ऐसा हो एक दत जिसमें पाँच घुड़सवार थे 
मथुरा तक पहुँच चुका था। राह मे उनकी तलवारें छिन गयी थी तथा थोड़ा 
बहुत जो धन उनके पास था वह भी लूट लिया गया--धोड़े भी छिन जाते 
लेकिन दे मौका देखकर कुछ इस तरह सर पर पैर रखकर भागे कि हमला- 
चर उन्हें न पकड सके और मथुरा आकर ही दम लिया! । पैसा पास नही, 
भूदे-प्यासे वेदम हो रहे थे। अतः उन्होंने तुरंत एक योजना बनामी | एक 
सराय में ठहर गये और आगरा को सड़क पर आति-जाते अकेले-दुकेले 
मुसाफ़िरों को लूट लिया। इस धन से उनकी उदर पूर्ति भी हुई और वेशभूषा 
बंदलने को कपड़े भी खरीद लिए। भाषा की उन्हें कोई कठिनाई थी ही 
नही क्योकि वरसो से दे उत्तराखंड मे सैनिक अभियानों से सम्मिलित होते 
रहे थे। अब वे मथुरा से रुवकता होकर आगरा जाने के बजाय लम्बी राहु 
से, यशुना पार कर, गोकुल होकर सादाबाद, जो मथुरा जिले का एक क्स्बा 
है, पहुँचे, और आगरा की ओर बढ़ने लगे---लगभग तीन मील ही चले होगे 
कि भूख भोर प्यास ने पस्त कर दिया | सड़क के किनारे ही एक गांव है 
गुरसोठी । वहाँ जाकर भोजन-पानी की व्यवस्था करने के इरादे से गाँव की 
और बढ़े । एक कुए पर कुछ महिलायें पानी भर रही थी अतः इत राहमीरों 
ने पानी मांगा तो उन्होंने पन्नी पिला दिया । उन्होने घोड़े पीपल के वृक्ष 
से बाँध दिये थे। 

“कौन सौ गाम ऐ' एक सवार ने पूछा । 

“गुरसौठी' एक चपल दस वर्षीय बालिका ने बताया । 

'कौन लोगन की बस्ती ऐ ?! 

“यों तो सबई "जाति रहति है परि बसें ठाकुरन को गामु ऐ।' एक 
विवाहित लडकी ने बताया। वह होली मनाने अपनी ससुराल खदौली से 
मैंके आयी हुई थी--शादी के पहले वर्ष होली की ज्वाला जो नही देखी 
जाती ससुराल में । 

ठाऊकुरों का नाम सुनकर मराठो को साँप सूंघ गया। वे एक-दूसरे की 
तरफ़ ताक रहे थे मोर चेहरो के रण फीके हो गये थे । गुरसौठी बड़ा क्रिया- 
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शील गाँव था । ठाकुर सोवरनर्तिह, बड़े ठसके के झमीदार थे यहां--सौ- 
पचास लटैत हर वक़्त उनके साथ रहते थे। यहाँ मराठों की हार कीय 
उनके पलायन की खबर बच्चो-बच्चो में फैल गयी थी। गतवर्ष इन्ही मरा्ें 
ने उनके काश्तकारो के खेत उजाड़ दिये थे और गुरसोठी व ग्रीगले प्राम 
की दो चमारों की लड़कियों को भी भगा ले यये थे । गीगले में कायस्यों की 
अमीदारी थो और वहाँ राव रामबवशर सह बड़ा घड़ल्ला रखते थे। ठाकुर 
साहव व राव साहब दोनों ने अपने लत लेकर मराठों का पीछा किया 
और वे जवाहरगढ़ तक ही पहुँचे थे कि जा दवाया--मराठों की एक गे चली 
और लड़कियाँ छुड्ा कर वापिस ले आयी गयी। ऐसे बहादुर थे दोनो 
मित्र ) मराठा नाम से बच्चा-बच्चा घृणा करने लगा था। 

पानो भरती महिलाओ में कुछ ठाकुर साहब की पुत्र-बधुएं, कुछ उन्ही 
के भाई-वदों की लड़कियाँ, बहुएँ आदि थीं। मराठा सिपाहियो का चेहरा 
उतरते देख उन्हें सदेह हुआ। तुरंत कनष्ियो से इशारे हुए और मराग 
विपाही पीपल वृक्ष के नीचे धोड़ों पर सवार होने पहुंचे ही थे कि विद्युत 
भति से पाँच-सात थुवतियाँ वहाँ पहुंची और घोड़े खोल लिए। तीन-चार 
लड़कियों ने घोड़ों की रास पकड़ी, पीठ पर कूद बैठी और एड़ लगा दी । 
एक क्षण मे ही सब कुछ हो गया और मराठे सिपाही जो पहिले समझ रहे 
थे कि लड़कियाँ घोड़ों से सिफ़े मनोरंजन कर रही है एकदम बोले, 'अरे 
अरे, जि का करई ओ ? घोड़न कूँ कहाँ लएँ जाति ओ ?' तो पीछे रही बहुभो 
ने घूँघट में से बताया कि 'मौज करो दखितियों तुमाएं घोड़ा त्ती अब हमाएं 
है गये !! 

आसनन्‍्न सकठ की आशका से वे सर पर पर रखकर भागे और बजाने 
सीधी सड़क पकड़ने के बेदई श्राम का दगड़ा पकड़ लिया। गढ़ी में से जब 
तक लठेत वहाँ पहुँचे उनका पता नही था। लटेतों के दस-दस पाँच-पाँच के 
झुड आगरा की ओर बढ़ने लगे और गीगला पहुंचे, गीगले से राव साहव क्के 
लठैत व भाले वाले उनमे सम्मिलित हो गये और बास अमरू, खदौली आदि ' 
ग्रामो के वाको पर जम गये । केवल दो घटों में इन दलों में लगभग 50 
मराठाओ को लूटा तथा सात को सार गिराया । मराठे भी बड़े बचते हुए 
कच्चे-पकके रास्तो से होकर इस सड़क पर भाख़िर पहुँच ही जाते । उनका 
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मनोवल बुरी तरह गिर चुका था अतः थोड़ा भी विरोध करने की सामथ्यें 
नही रही थी उनमे । यह इलाका जो सर्देव इनके टिडूडी दल से त्रासदी 
सहन करता आ रहा था अब गिन-गिनकर बदला ले रहा था। 

गुरसोठी से वेदई और बेदई से मोहकम का नगला होते हुए वे मराढे 
अत में पुन. मुख्य सड़क पर ग्रीमले के पासआ निकले। यहाँ ठाकुर 
सोबरनर्सिह के पुत्र मोहरसिह और राव साहब के पुत्र जीवनर्सिह डे हुए 
थे। दोनो नवश्ुवक अपने पिताओ को भाँति गहरे दोस्त थे। मराठो ने उन्हें 
देखा तो पहले ठिठके फिर धीरे-धीरे भागे बढ़ने लगे जैसे बकरा शेर के 
सामने विवश होकर पहुँच रहा हो। मोहरसिंह ने हँसकर गाली दी । 

देखो तो स्साले कंसे रेग रए है डीगर! की तरे अब, तब नाये देखते 
कि हम जुलम करिंगे तो कवऊ बाको बदलो ऊ मिलेगो। चले आओ भव 
पीछे कूं मति देखो !! 

मराठे उन्ही की ओर बढ़े तो कुंवर जीवर्न्सिह ने आज्ञा दी 'पाँचों मुर्गा 
बसि जाओ भर अपने-अपने कान पकरि लेउ ।/ 

दोनों नवशुवक चुहल पर उतर आये थे। कुछ हिचक के बाद पांचों 
सवार मुर्गा बन गये तो उनकी पीठ पर एक-एक ईंट जो वही पड़ी थी रखे 
दी गयी भौर कुँबर मोहरसिंह ने कहा, 'ईट गिरी और डडा परुयौ पीठि पै, 
समझ ।' 

मराठे सब समझ गये थे। पांच मिनट बाद एक इंट गिरी तो जीवन मभिह 
के एक आदमी ने भरपूर लाठी जमा दी उसकी पीठ पर और फिर मुर्गा 
बनाकर ईंट रख दी गयी। लगभग आधा घटे तक दोनों दोस्त व उनके 
दूसरे साथी चुहल का मज़ा लेते रहे और अत में सिप्राहियो को कहा गया 
कि पगड़ी भंगरखा सब उतार दो और हमारे हवाले करो। आज्ञा का पालन 
हुआ तब कही उनकी जान छूटी । गिरते-पड़ते वे आगे बढ़ गये और सोचने 
लगे जान बची लाखों पाये ।' हाँ इनकी जान बचना भी एक अजूबा था। 
अधिकाश इतने भाग्यशाली नही थे कि जान भी बचा सके हो। लुटते, पिटते, 
अपमान सहते, सबकी तमन्ना यही थी कि किसी प्रकार सशरीर अपने प्रदेश 
मे पहुँच लें। 


ई. जूँ 
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यह तो केवल एक इलाके की दास्तान है | समस्त कोल, सादाबाद, जलेसर, 
फीरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, शमशाबाद, आदि में गाँव-गाँव मे यही 
हो रहा था। इन सब इलाकों पर पहिले राजा छुरजमत जाट का अधिकार 
था कितु पिछली वार अहमदशाह दुर्रानी ने यह भूभाग रुहेलों के सुपुर्दे कर 
दिया था अतः कही ठाकुर, कही जाट और कही रुहेले पठान भागते हुए 
मराठों की दुर्दशा करते तो कही चमार, घानुक, गूजर व अहीर उन्हें लूट 
लेते । 

ऐसे ही समय में खंदौली के ज़मीदार मीर क़ासिम अली की हवेली मे 
बुछ विशेष अतिथि ठहरे थे । खदौली क़स्वे मे घुड़सवारों के घूमने से बड़ी 
चहल-पहल थी तथा खास मेहमान थे तीन सरदार। एक डोली भी भायी 
थी जिसमे दो किशोरियाँ थी | ठहरने की व्यवस्था की थी कासिम खाँ की 
हवेली में । दोनों युवतियाँ आशा-निराशा के बीच झूलती यहाँ तक भा 
पहुंची थी और एक-दूसरे से भलीभांति परिचित हो चुकी घी। हसीना 
वास्तव में हसीन थी। दोनो सहेलियाँ बन गयी थी । हसीना का घर पिछले 
वर्ष दुर्रानियों के हमले के समय उजड़ चुका था। उसके माँ-बाप पहिले ही 
मर चुके थे। चाचा-चाची कै पास रहती थी। चाचा-चाची का कत्ल 
दुर्रानी सैनिकों ने उसी के सामने किया और उसकी मुएकें बाँध ली-- 
उसके भाई अहमद व चचेरे भाई अज्ञीम को भी गिरफ्तार कर लिया और 
खारी बावली से छावनी में ले आया गया। घर का सब माल व असबाब 
भी लुट गया था । उन्हें छावनी में लाये हो थे कि शाह अब्दाली ने कूच का 
हुक्म दे दिया । 

अहमद व अज्जीम को खुद की कोई पर्वा नही थी लेकिन वे हसीना के 
बारे में बहुत चिंतित थे--न जाने कहाँ गुलामों के बाज़ार में बेच दी 
जायेगी--किस मुल्क मे रहना पड़ेगा--उफ़बेचा री हसीना ! ओर जब कभी 
मौका पाते उसके बारे मे सलाह-मशविरा करते । आखिर एक योजना बनी 
और उस पर कार्यान्वयन भी प्रारभ हो गया। कुछ पहरेदारों से अहमद व 
अजीम ने दोस्ती गाँठ ली और चोरी-छिपे हसीना के खेमे में रात को जाने 
लगे। वहाँ करीब 20-25 किशोरियाँ कंद थी। 

अज्ञीम की शक्ल हसीना से अधिक मिलती थी लेकिन अहमद की कुछ 
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कम । अहमद कुछ वड़ा भी था। अतः एक दिन सब कुछ तैयारियां करके 
अज्ञीम हसीता के पास पहुंचा और एक जोड़ी कपड़े देता हुआ योला, 
“हसीना यह पहिन लो । अहमद भी साथ था। 
मर्दाने कपड़े देखदार हसीना चौंकी और एकदम बोली, 'भैय्य क्या 
ग्रह़्व कर रहें हो--यह नही हो सकता ।* 
'हुसीना कपड़े पहिनने में तुम्हें बया ऐतराज है।' 
'यही कि मैं तुम्हारा मंसूबा खूब समझ गयी हूँ--ठुम मेरी जगह बैठ- 
कर मुझे रिहा कराना चाहते हो लेकिन" १ 
“लेकिन मैं तुमसे कही जाने को तो कह नही रहा हूँ । तुम रिहा तभी 
हो सकती हो जब यहाँ से बाहुर निकलो ।' 
'नही भाई जान, इसमे तुम्हारी जान तो जायेगी ही, मैं भी कहाँ बच 
पाऊंगी ! यह दुर्रानियों का खमा है मैं तुम्हे जोखिम में नही डाल सकती ।! 
कहाँ पड़ रहा है कोई जोधिम में, मैं तो तुम्हें सिर्फ़ यह कपड़े बदलने 
को कह रहा हूँ--अशीश हमशीरा, कभी तुमने मेरी बात नही गरिरायी, 
आज भो मेरो गुजारिश मान सो, अलवत्ता मैं तुम्हें बाहर निकलने के लिए 
बहूँ तो तुम जरूर इनकार कर देना--मेरी अच्छी-सी बहिद--जल्दी । 
और कोौतृहल में भरी हसीना ने जल्दी से पर्दे के पीछे जाकर कंपड़े 
बदल डाले। बह कोई विरोध करे उससे पहिले हो अजीम ने उसकी एक 
पोशाक घारण कर ली थी। जैसे हो हमीना बाहर आयी अज्वीम को देयकर 
धड़ से रह गयी जैसे खुद को ही आइने मे देख लिया हो--तभी किसी ने 
पीछे से उसझा मुँह ददा लिया और चीख निकलने से पहिले दूसरे हाथ से 
मुँह में कपड़ा दूंस दिया । अोम ने विरोध करने को उठे हसीना के हाथ 
मजबूती से पडुड़ लिए थे। तमी अहमद द्वार तक गया आर दो सिपाहियों 
हो स्ाप से क्षाया। हसोता को तीनो में लाद लिया और बाहर निकल 
आप । अवोम वी आँखें खुशी से चमक रही थी । उसने चैत की सांस सी 
ओर देया हि अधिदाश किशोरियां सो रही है। वास्तव में सोयी नही थी 
बह भी हसोना के भाग्य को सराह रही थी लेकिन इस आपत्तिकाल मे ईर्ष्या 
डिसो के मन में नही थी । 
बाहर निकलकर अहमद व उसके साथी झनाने खेमे की सीमा तक 
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पहुँचे, लगभग आधा मौल चलना पड़ा और तभी हसीना को उन्होंने जमीन 
पर उतारा | पुंह में ठुंसा हुआ कपड़ा निकाला--दोनों सिपाही पीछे लौटने 
लगे और अहमद न मजबूती से हसीना का हाथ पकड़ा और कहा 'आओ 
शब्या ग्रज़ब कर रहे हो अहमद भाई” हसीना फुस्फुसायी । 
'चुप, ग़ज़ब होना था वह तो हो चुका, अज्ीम इन्सान नहीं फ़रिश्ता 
है ।' 
अं लेकिवत र। हे 
'लिकिन अब कुछ नही हो सकता ।/ और वह चलता हुआ बोला, 'मेरे 
पीछे चली आओ, चू भी नही करना ।! 
छावनी की सीमा आ पहुँची थी---भाहट पाकर पहय देते हुए सिपाही 
ने मगी तलवार खड़ी कर ली और कड़ककर कहा, 'ठहरो !” 
अहमद ने तुरत कहा, 'लाल किला! और पहरेदार नें तलवार झुका 
ली । दोनो अधकार में विलीन हो गये थे । 
हसीना को कुछ समझा-बुझाकर उसमे जाने को मार्गदर्शन दिया और 
कहा, 'सुदा हाफ़िज!। हसीना का गला भर आया था और खुदा हाफिज 
कहकर आग बढ़ लो । अहमद छावनी की तरफ लौटने लगा । होने को ती 
अहमद भी रिहा हो सकता था लेकिन अज्ञीम को छोड़कर वह खुली हवा 
में कैसे घूम सकता था। तकदीर से तदवीर बड़ी होती है। तकदीर के 
भरीसी बह अजीम को कभो नही छोड़ सकता ! 
सुबह हुई तो द्वाजा सरा सिकदर अली था ने जनाने खेमे मे हाशिरी 
ली--सवे वशावर--बिलकुल ठोक--आज यह हसीना अचानक कितनी 
ह॒पतीन नशर आ रही है । रत व गम की भी एक हद होती है और उस हृद 
से यरुज्नरने के वाद वह हँसी-खुशी मे तब्दीध हो जाते है । आज क़रीब एक 
हफ्ता जो हो गया-- कब तक मातम मनामे ! और सिकंदर सोचता हुआ 
बाहर चला गया । 
अहमद हर रोज की तरह क्रैदियों के खेमे में मंसूबे बचाता रहा। 
हसीना के साथ दूसरी लड़की थी रशीदन। रशीदन जब डोली से 
दरीबा कर्ता पहुँची तो अब्दुल्ला याँ ने उत्ते काफ़ी दम दिलासा वी और खूब 
आदर सत्कार से उसे हवेली के एक भाग में ठहरा दिया जहाँ हर तरह की 
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सुविधाएँ थीो। रशीदन ने स्वयं को व्यवस्थित कर अन्य सामान के साथ 
नज्जीर की दी हुई थैली भो डाल दी । इस हवेली में उसने ज्यों-ज्यों नजीर 
को भुलाना चाहा त्यो-त्यों वह और भी याद आया और वह फफक-फफक- 
कर रोने लगी । 

अरे उध्त कातिल के लिए रोता ?” उसमे ह॒ठात्‌ उसकी स्मृति को 
मानस पदल से दुर करना चाहा, 'उसने तो अच्छी-खासी रक़म ऐठ ली 
होगी, इस लोगों से। लड़कियों का व्यापार करते होगे ये लोग” वह 
सोचती रही। तभी तज़ीर की एक-एक प्रार्थना, एक-एक आग्रह, एक-एक 
आँसू उसे हज़ार-हजञार बनकर सालने लगे। उसने अपना माथा पकडा और 
सोने का प्रयत्त किया, लेकिन अपना उजड़ा घर, नज्ञीर तथा भविष्य के 
गर्भ में छपे अपने भाग्य अथवा दुर्भाग्य की आशका, रह-रहकर उसे व्याकुल 
करते और नींद उचट जाती । 

एक दिन उसने नजीर को सारे दिन याद किया। कितना खूबसूरत 
नौजवान था। ज़रूर कोई शरीफज्ञादा है जो बुरी संगत में पड गया है। 
जो भी हो इन लोगों का ही कया भरोसा ! ना जाने किस मुल्क में ले 
जाकर बैच-खोच दें--फिर दिल्‍ली कभी देखने को भी नहीं मिलेगी और 
वह दिल्‍ली से बिछोह की आशका मे दिन भर रोती रही । पता नहीं क्या 
बुरा हाल ही मेश--अगर निकाह ही करना था तो नज़ीर ही क्या बुरा 
था, लेकिन तभी उसके मन के कोने में हलचल-सी मची, 'छि. मैं कया 
सोचने लगी, नहीं, नही, उस कातिल से निकाह ! नही, कुछ भी हो जाये 
हंगिज नही। जहां भी मुकददर ले जायेगा, ठीक ही रहेगा ।' 

जैव वह अपना सामान सँभाल रही थी तो चलते समय नज़ीर की दी 
हुई थैसी हाथ पडी--अरे यह तो लोहा भरा है इसमें । कौतृहलवश खोला 
तो देखती की देखती रह गयी। सोने की चमचमाती मोहरें--वजन होगा 
कोई पाँच सेर। गिनने की सामथ्यें नही थी लेकित उसे नजीर और भी याद 
आने लगा । ३ ७ >> + 

पूरे था ने जब सुना कि अब्दाली दिल्ली से काफी दुर.निकल गया और "५ 
उसके लौटने की कोई उम्मीद नही तो फ़ौरन अब्दुल्ला,के पार्स पहुँचा ओर 
दो लड़कियों को डोली मे बिठाकर उसके कॉफ़िले नें कूच कियो, और जब 
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आगरा से लगभग 2 मील दूर खंदौली आ पहुँचा था क्योंकि उसे क़ासिम 
खाँ से भी कुछ मदद मिलने की आशा थी | दिल्‍ली से चलने के वाद से 
हसीना और रशीदन का समय गपशप में बड़े आराम से कट जाता था-- 
कम-से-कम एकांत बदीगृह से तो पीछा छूटा और दोनो को आभास भी हो 
गया था कि वे शाहआलम बादशाह के हरम मे ले जायी जा रही हैं । दोनों 
किशीरियाँ आशाओं और आशकाओ के बीच उलझी रहती, शाही शिप्टा- 
चार आदि के विषय मे अपनी योग्यता के अनुसार एक-दूसरे से वार्तालाप 
करती और दुःख भरे अतीत पर अपने-अपने अनुभव सुनाती । अब रशीदन 
की स्मृति में नज्जीर धूमिल होता जा रहा था और वह कुछ शांति का अनु- 
भव भी कर रही थी । 

एक दिन बातों मे रशीदन ने हसीना से पूछ लिया, 'बहिन अहमदशाह 
की छावनी से निकलकर तुम इन लोगों के हाथ कैसे लगी /--हसीता जरा 
मुस्करायी, कुछ देर अतीत मे खोयी रही फिर अचानक बोली, 'सुनाऊं 
अपनी दास्तान, जरा फूरसत और सत्र की जरूरत है, वैसे बहुत मुद्तसिर' 
सी है।' 

“वाह, वाह, हसीना बहिन, सुनाओ ना ! फूर्सेत को यहाँ काम ही बया 
है, और तुम सब्र की बया बात कहने लगी, मुझे तो बहुत दिलचस्पी है सब 
क्रुछ सुनने मे । मैं तो तुम्हे अपनी सारी दास्तान वयान कर चुकी हूँ लेकिन 
तुमने उसके बाद से अधूरी ही छोड़ दी है।' 

डोली के साथ नूरे खाँ का काफिला आगरा की तरफ़ बढता जा रहा 
था और हसीना रशीदन को अपनी दास्तान सुनाये जा रही थी। दास्तान 
लम्बी नही थी। 

शाह दुर्रानी की छावनी से निकलकर वह भूजी-प्यासी अंधेरे मे ठोकरें 
खाती चलती गयी और एक खंडहर में सो गयी। पौ फटते ही जब फिर 
चली तो देखा कि रास्ते मे एक परिवार घोड़ों पर सवार होकर जा रहा 
था--4-5 धोड़ेथे । हसीना ने कहा, 'आदाब अर्ण, भाई साहब किधर 
तशरीफ़ ले जा रहे है ?' घोडों की चाल धीमी हो गयी तथा जवाब मिला 
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(हिसार, 'तुम क़िध्र जा रहे हो छीटे मियाँ ?” बड़ें प्यार से एक सवार न्ने 
पूछा । हसीना का हौसला बढा और बडे तपाक्‌ में जवाब दिया, में भी 
हिपार की तरफ़ जाऊंगा” हसीना के शालोन वार्तालाप का इतना प्रभाव 
पड़ा कि वे लौग उस्ते घोडे पर बैठने का आग्रह करने लगे। हसीना घरकी- 
माँदी तो थी ही, एक सवार के पीछे सभलकर बैठ गयी । रास्ते में सबने 
साथ हो खाना खाया । और फिर चल दिये । शाम को वे हिसार पहुंच चुके 
थे | अब हसीना ने एक कोयले की टाल से कुछ कालिख अपने हाथ-्याँद 
मौर मुँह पर पोती और दयनीय दशा दनाकर एक मंदिर के पाप्त जा बैठी । 
थोड़ी ही देर में उसे कुछ प्रसाद ओर दी दाम' मिल ग्ये। चह रात को 
एक सराय में रही और दिन भर सड़कों पर धूमती रही । शञाम होते ही वह 
फिर मदिर पर पहुँची और आज उसे चार दाम पिल गये थे । यह उसे पेट 
भरने के लिए कई दिनो को पर्याप्त थे। बह सराय के दजाय एक बरामदे 
में जाकर देंठ गयी जहाँ से एक दो धोडा गाड़ियाँ किसी दुकान से कपड़ों के 
थान भरकर ले जा रही थी। पता लगने पर ज्ञात हुआ कि वे गाड़ियाँ दिल्‍ली 
जा रही हैं। सुबह पो फटते ही चलेंगी और दो दिन में दिल्‍ली पहुँच जायेंगी 
माल शाम को ही तद गया था। वह दुकान के बरामदे में ही पडी रही औौर 
जब सब ओर मींद का साम्राज्य हो गया तो एक गाड़ी में पहुँची । उसने 
एक तरफ की रस्सी खोली और जगह चनाकर ऊपर दो थानों के ढेरो के 
बीच में खिसक्ते-खिसकते नीचे की ओर धेंस गयी । 
प्रात.काल जब रस्सी ढीली देखी तो एक मजदूर ने उसे फिर से जरा 
ठीकठाक बाँध दिया बोर तीनो ग्राड़ियाँ चल पढ़ी ॥ थुलाबी ठढ के दिन 
थे। यद्यपि हसीना थानो के वीच में दवी पढ़ी थी, तयापि अधिक असुविधा 
नहीं ही रही थी।। उसने साँस लेने को धानों के बीच मे जगह बना ली 
थी तथा इतनी पतली थी कि करवट भी से लिए जाते थे। बब हीना थो 
गयी थी। रास्ते में दो पढ़ाब हुए लेकिन रात को हसीना अपनी जग से 
हो; निकलती थी। उसका खून का दौरा स्थिरसा हो गया था और द्वाथ- 
पैर शुन्यप्राय:। लेकिन उसे तो दिल्लो पहुँचना था, अपनी प्यारी दिल्‍ली ! 
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दो दिन में गाड़ियाँ दिल्‍ली के चाँददी चौक पहुंच चुकी थीं और रात हो 
जाने के कारण खाली नहीं की जा सकीं। एक भहाते में धोड़े ढील दिये 
गये और गाडियाँ खडी कर दी गयी । लोगों की वातचीत थौर शोरगुल से 
हसीना समझ गयी थी कि दिल्ली आ गयी है । बह सबके सोने का इंतशर 
करती रही और मौका देखकर धीरे-धीरे बाहर निकली । पहले बीच में 
बेंघी रस्सी के एक ओर यपडी हुई और अपने दोनो कान जोर-जौर से ऐंठे । 
शुन्य हुए पैरों को सही करने का यही तरीका बताया था उसे चची जान 
ने । जब पैरों में रक्त का दौरा सामान्य हुआ तो वह गाड़ी मे थानों के 
ऊपर खिसक आयी और धीरे-धीरे नीचे उतर आयी--अब बह अपनी प्यारी 
दिल्‍ली में थी लेकिन महाँ कौन था उसका ? यहाँ तक अपना किस्सा बयान 
करके हसीना फफक-फ्फ़ककर रोने लगी। अज्यीम भाई का जाने बया हुआ 
होगा बहिन, वे पहचानते ही जरूर उसे कत्ल कर देंगे। शाह अब्दाली के 
लिए इन्सान की जान लेना मवसी-मच्छरों को मार देने जैसा है । 

रशीदन ने उसके भाँसू पोछे और बहुत कुछ दिल जमाई की । कहा, 
(हसीना बहन मेरी तरफ़ तो देखो क्या-यया जुल्मो से गुजरी हूँ ।' 

हसीना ने फिर अपनी दास्तां चालू की, मैं इधर-उधर खाने की तलाश 
में फिरते-फिरते फतेहपुरी के पास खोमचे घालो के पास जा पहुँची और कई 
तरह की चाट खाने लगी कि इतने मे किसी ने मेरे कंधे पर जोर का हाथ 
मारा, 'अरे अज्ञीम भाई आज तो हफ्तों मे नर आये हो ।' बह बड़े तपाक 
से थोला, जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त हो अज्जीम का। मैं ध्क से रह 
गयौ--उस कालिख पुते चेहरे मे भी उसने अज्ञीम को पहचान लिया था। 
मैंने चौंककर गर्दन घुमायी और एक खूबसूरत लड़के को जो भ्ज्ञीम का 
हमउम्र' था भुस्कराते हुए देखा । मेरे काटो तो खून नही। मैंने याददाश्त 
पर बहुत ज्ञोर डाला लेकिन पहचान न सकी उस लडके को । हमारे नक्नाब 
लेने के बाद भी तो अज्ञीम ने कई नये दोस्त बना लिए होंगे--लेकिन मौक़े 
की नज़ाकत देखते हुए मैंने धीरे से कहा, “आओ-आमो यार, चाट खाओ' 
तो वह बोला यहाँ नही चलो मैं तुम्हे खिलाऊँगा, उसी भोलाराम की दुकान 
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पर । और मैं हिसाव करके चुपचाप उसके साथ चल दी। आये बढ़ते ही 
उसने मुझे गौर से देखा तो तअज्जुब से कहने लगा, हाय यह क्या हाल कर 
रखा है तुमने, आधा चेहरा काला, आधा उजला, यार बडे परेशान नज़र 
मा रहे हो । वया दुर्सनी का कहर तुम पर भी भा पडा ? मैं मुख्तसिर से 
जवाब देकर पीछा छुड़ा रही थी लेकिन दुर्रानी का नाम आया तो मैंने 
मौका देखकर चाचा-चाची के क़त्ल और दूसरे सब हादसे एक ही साँस में 
बयान कर दिये। 

में यथाशवित उससे नजर बचा रही थी लेकिन वह था कि मुझे घूरे 
जा रहा था, शायद मेरी और अज्जीम की शक्ल में उसे काफ़ी फर्क नज़र 
आ रहा था। फिर थोड़ा बहुत आवाज़ में भी हो सकता है। भोला की 
दुकान में गये ओर तिपाइयो पर बैठकर चाट का मझा लिया और चल 
दिये । 'अब कहाँ जाओगे उसने पूछा तो भेरे आँसू निकल पड़ें ओर उसने 
गले में हाथ डालकर मुझे काफ़ी दम दिलासा दिया और अपने घर जाने को 
काफ़ी इस्रार! किया। मैंने पीछा छुडाना चाहा लेकिन उसने मजबूर कर 
दिया और हम दोनो चर्से वातान की तरफ़ चल दिये। उसके घर पहुंचे तो 
हवेली के अंदर घुसे ही थे कि एक नौकर ने कहा, 'वाह अज्ीम भाई यह 
क्या हाल कर रखा है ?” लेकिन मेरे साथी ने हुक्म दिया कि पानी लाओ | 
पानी से हाथ-मूंह धोये ओर नशिश्त में बैठ गयी कि बावर्ची मे बताया कि 
खाना तैयार है। दोनों खाना खाकर बात करने लगे कि उसमे देखा कि मुझे 
नीद आ रही है। 'अज़ीम यार तुम थके-माँदे हो, लो जरा आराम कर लो' 
और बैठक के बाहर चला गया मैं सो गयी । जब नींद खूली तो रात हो 
चुकी थी और मैंने अपने आपको एक मश्बमल के थान में लिपटा हुआ पाया । 
मैं निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि एक आवाज़ आयी जल्दी मत 
करो अभी निकालते हैं । और थान धीरे-धीरे खोला जाने लगा | जब मैं 
बाहर निकली तो अब्दुल्ला खाँ सामने खड़े थे--देखते ही बोले, 'वाह 
रमेश माल तो टनादन है।' मैं कुछ नही समझी--इस रमेश को भी नही 
जानती । अब्दुल्ला खॉँ के पास कैसे पहुंची, कुछ भी पता नही । रात का 
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खाना आया, अच्छा था। वहाँ 2-3 दिन रही तब से तुम्दारे साथ हूँ । 

असल में अज्ञीम के दोस्त महमूद ने हसीना के हाव-भाव से यह पह- 
चान स्िया था कि वह अजीम नही उत्तकी बहिन य्य और कोई लड़की है, 
जब वह सो गयी तो उसने उसके वदन' पर हाथ फेरकर यह पुष्टि कर ली 
थी कि वह वास्तव में लड़की है, अज्ञीम नहीं। रमेश कई दिल से पीछे 
पडा था उसके, कोई हसीन लडकी तलाशने को । अगर मिल जाये तो बारे- 
न्यारे हैं। वह धर से रमेश को लेकर अपनी नशिश्व में आया, हसीना को 
नींद की दवा सुंघायी, और एक मख़मली थाने में लपेटफर उसे इकके में 
डाल अब्दुल्ला खाँ की हवेली मे ले आया गया । महमूद हवेली तक पहुँचकर 
बाहर से ही वापस हो लिया था। 

डोली भागरा पहुँच चुकी थी। आज इस दल को यही रात्रि विश्वाम 
करना था । 


सम्राट शाह आलम उत्साही नवयुबक था। अभी उसने बिहार विजय 
फी आशा को तिलाजलि नही दी थी तथा वह फ्रांसीप्तियों तथा मराठो व 
पुर्तेगालियों से सतत्‌ कूटनीतिक संपर्क बनाये था। उसने फ्रॉंसीसी सेनापति 
जीन ला को पह्मायता से बिहार पर एक वार पुनः आक्रमण किया कितु 
सत !76। की जनवरी के मध्य मे जनरल जौन कार्नेक जो कंपनी की फ़ौजों 
का प्रधान सेमापति था, की चालों के सामने सम्राट की एक ने चली । 
उसने बादशाह के कई सैनानायको से गुप्त संपर्क वनाकर उन्हें भांति-भाँति 
के प्रलोभन दिये और अपनी मोर मिला लिया। 25 जनवरी को अग्रेजी 
सेनाओं द्वारा सम्राट को भारी पराजय का सामना करना पड़ा । वह पीछे 
हटकर गया में ठहर गया । 

अंग्रेजों की चाणक्य नीति ने अपना कमाल तो दिखा दिया किंतु जो 
निम्न स्तर की चालें उन्होंने अपदायी थी वह सब पर ग्रकट हो ययी तथा 
ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत स्थित अधिकारियों क्री इंग्लैंड मे काफ़ी 
भत्सेदा हुई । वे जनता द्वारा भी कटु आलोचना का विषय बने! इस सब 
का पूर्वाभास हो जाने के कारण इस कलंक को धोने के विचार से उन्होंने 
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बादशाह से सुलह कर ली और उसे सांत्वना देने के विचार से जनरल कार्नेक 
स्वयं वादशाह के डेरे पर उससे भेंट करने गया पहुँचा । 
बादशाह यद्यपि अग्रेज़ों के हाथ दुरी तरह परास्त हो चुका था पैयापि 
वह इन्हें अभी भी निरा व्यौपारी तथा अपनी रिआया ही समझता था। 
कार्नेक जब वादशाह के शिविर में उपस्थित हुआ तो ल्वयं भी खूब 
विमस्रता व आदर से पेश आया । विजेता होते हुए भी शिविर में आने से 
पूर्वे ही उसने शाही शिष्टाचार के विषय में विधिवत जानकारी प्राप्त कर 
ली थी। आने से पुर्वे उसने सम्राट को संदेश भेजा था कि उनकी अंग्रेज 
रिआया का एक तुर्छ सेवक जौन कार्नेक उनके हुजूर में हाजिर हो अपनी 
ओर से इताअत' पेश करना चाहता हैं। सम्राट फूला नहीं समाया और 
भैंठ की तुरंत आज्ञा दे दी। कार्नेक ने वादशाह के सम्मुख पहुँचते ही मुगल 
दरबार के शिप्टाचार के अनुसार जमीबोस किया और खड़ा रहा। 
उसने कहा, 'जहाँपनाह से मुलाकाट से हमारा किस्मंट बड़ा हुआ है 
और अब हम आडाव (आदाब) बजाकर इटाअट (फर्माबरदारी) करना 
माँगटा है।' उसने नजर पेश की । 'यह तज़र ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ 
से वेश है । 
'भल्लाह हमारी अग्रेज रिआया पर महरोकरम' वरसाये ओर तरवक़ी 
दे ।! नजर क़बूल हो गयी थी। 
“हम अपने कसूर का मुआफ़ी भी चाहदा है, योर मैजेस्टी | 
यह नये शब्द सुनकर बादशाह ने त्यौरी चढ़ायी तो पीछे खड़े 
करीमुल्ला ने समझाया योर मैजेम्टी का मतलब है हुजूर, जहांपनाह । 
शाहआलम आश्चर्य प्रदर्शित करते हुए बोला, 'कसूर कौन-सा कसूर ।' 
'हमने वाडशाह से लडाई में मुकाबिला करने की गुस्टाकी जो किया है ।" 
बादशाह गद्गद्‌ हो गया और बोला, “नहीं, नही--वैमूरिया खान- 
दाने में तो हर बेटे ने अपने बाप से वग़ावत की है लेकिन कीन-सा बाप ऐसा 


.हैआ जिसने चेटे कौ मुआफ़ न किया हो। तुम्हारा कथूर मुआफ़ किया 
जाता है ।' 
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“योर मैजेस्टी पटना टशरीफ ले चलें और वहाँ आराम से रहें। मीर 
कापिम को भी आपकी डुआओं (दुआओं) का इंटजार है । 

और इसी तरह को चिकनी-चुपड़ी वातों से सम्राट अपनी पराजय 
भूलकर बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसने सोचा कि चाहे देर से ही सही, इन्होंने 
अपनी गलती महसूस तो की। वह पटना में भारी शानोधोकृत से दाखिल 
हुआ--साथ में चारों ओर अंग्रेजी फ़ौज भी चली । 

पटना पहुँचकर ।2 मार्चे को बादशाह के पास नवाब मीर काम 
जो हाल ही में अग्रेश्ो की कृपा से मीर जाफर की जगह बंगाल का नवाब 
बना था, उपस्थित हुआ और बादशाह को ससम्मान नज़र पेश की। बाद- 
शाह ने नज़र कबूल करके मीर क्रासिम को बंगाल के नवाव के पद पर 
स्थाई घोषित कर दिया और जश्न मनाये जाने लगे। यहाँ अग्रेज़ो ने बाद- 
शाह के खचे के लिए एक हज़ार रुपये रोज के बाँध दिये । 

सम्राट यद्यपि सिंहासनरूढ हो गया था तथापि वह इमादुल्मुल्क व 
नजीवुद्दीला के भय से दिल्ली नही जा पा रहा था। इमाद उसका प्रारंभ से 
ही विरोधी था तथा नजीब भी नृशंस तथा निरंकुश था। अतः सआट ने 
अवध के नवाब शुजाउद्दोला से बातचीत करना चाहा कि वह दिल्‍ली पर 
आधिपत्य में उसे मदद करे । 

शुजाउद्दीला टालमटोल करता, उतनी ही सम्राट को दिल्‍ली जाकर 
अपने पूर्वजों के सिंहासन पर बैठने की उत्सुकता बढ़ती। एक दिन उसने 
शुजा को बुलाकर कहा-- 

'बुजा, हम काफ़ी दिनो से दिल्ली की तरफ़ कूच करने के सुवाहिशमद 
हैं, मगर तुम लेहतलाली कर रहे हो--हमारे ख़याल से इस देर का जरूर 
कोई सबव होगा ।/ 

“जहाँपनाह बजा फरमा रहे हैं। मैंने भी अपने मुसाहिबों और अफ़- 
सरान फ़ौज से मशविरा किया है और इस पशोपेश में हें कि किस तरह इस 
काम में कामयाबी हो । 

'बौलो, बोलो, साफ क्यो नही कहते कि तुमने क्या तय किया है ।* 

हुजूर मेरे खयालसे तो हमें पहिले अपनी माली हालत सुधारना 
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ज़रूरी है--फिर थोड़ी सिपह व मुल्क मे भी इजाफा हो जाये तभी दिल्ली 
पर कब्जा करना आसान होगा। मैं यह नहीं चाहता कि किसी क़दर हमें 
नाकामयाथी का मुँह देखना पड़े क्योकि यह शाही खानदान की इज्जत का 
सवाल होगा ।' 

'विलकुल दुरुस्त, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा ?” 

“जहाँपनाह, मुझ नाचीज़ की राय मे तो हमें बुदेलखड पर हमला कर 
देवा चाहिए ताकि वहाँ का इलाका हमारे हाथ आ जाये ।* 

"बिलकुल माकूल राय है वजीर, इसके लिए फ़ोरन तैया रियाँ शुरू कर 
दी जायें। हमारे ख़याल से बरसात गुजरते ही हमे उधर का कस्द कर 
लेना चाहिए 

“नो हुवम आलमपनाह और शुजा ने विदा ली । 

शाहंशाह के शिविर यमुना के किनारे लगे थे, इलाहाबाद के पास ही, 
ओऔर तरह-तरह के जश्न मनाये जा रहे थे--साथ ही बुदेलखंड पर चढ़ायी 
के लिए सभी सेनापतियों को हर तरह की तैयारियाँ करने के आदेश भी 
दे दिये गये थे । 

आज भप्रेज़ी गायको का दल आया हुआ था सम्राट के हुजूर मे कुछ 
सनोरजन पेश करने। दल में तीन तरुण तथा दो किशोरियाँ थी तथा यह 
दल कार्नेक का लिखा परिचय-पत्र भी लाया था | मंजूर अली खां ने बाद- 
शाह की यह पत्र पढ़कर सुनाया तो कार्नेक का नाम सुनते ही बह बहुत 
खुश हुआ और शाम को समीतज्ञों की महफिल का हुक्म दिया । 

शाम होते न होते, शिविर में कई तरह के विदेशी बाजों की ध्वनि 
गूंजने लगी तथा दोनो लड़कियाँ थिरकने लगी | शाहँशाह को अग्रेजी सगीत 
सो अधिक पसद नहीं आया, किंतु दोनो किशोरियाँ उसे बहुत आकर्षक 
लगी। उसने मजूर अली को इशारा किया और कान में कुछ फुसफुसाया । 
मंजूर जो ऐसी आज्ञाओ के पालन में बहुत माहिर था, थोड़ी देर बैठा रहा 
और अचानक हार्वे, जो उस दल का अगुआ था, को इशारा करके बाहर ले 
गया। 
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प्रता सगा कि एमिलोी अविब्ाहित है केवल सोलह वर्ष की आयु है, 
मैरीवा की मगनी हो घुकी है और बढ 20 के सगभग है। एमिसी हिंदुस्तानी 
भी बोल सऊती है और यदि स ग्राट चाह तो उनसे एम में भेंट कर सकती 
है। इससे आगे की कार्रवाई सम्राट तथा एमिली के पराररपरिक आकर्षण 
एवं स्वतंत्र निर्णय पर निर्भर होगी । शादी करना चाहें तो जहांपनाह शादी 
कर सकते हैं उससे। 
जादो ? फिरंगी से शादी” जब मंशूर ने सारी बातें वतायी तो बादशाह 
बोला 
"जी हाँ, आलमपनाह ।/ 
'नहीं बह नही हो सकता ।' 
'जी आलमपनाह यही मैं भी सोच रहा हूँ कि फिरंगी को यह दर्जा केसे 
भरशीव हो राकता है ।' 
हाँ मजूर, बह तो मुमकिन नहीं, लेकिन किसी तरह इसे महाँ कुछ 
दिनो रोककर शाहंशाहे हिंरोस्तान के हरम में रखने का इंतजाम तो करे । 
“जी आलीजाह्‌ बंदा पूरी कोशिश करेगा, और इंशा अल्लाह कामयाब 
भी होगा ।' 
'हम जानते हैं, हम जानते हैं ।' 
ओर मंजूर अली ने इतजाम कर दिया। 
बादशाह फे पास जब पहिले रोज एमिली पहुंची तो उसने बड़े अदव से 
कहा, योर मंजेस्टी, आडाव अर 
“तस्‍्लीमात ।* 
“क्या इस्म है तुम्हारा ?' 
“इस्म, इस्म क्‍या होटा हैं, योर मंजेस्टी ?” 
“नाम, नाम क्‍या है 
'ओह माम' मुस्कराते हुए वह बोलो, 'मेरा नाम एमिती है, बोर 
मंजेस्टी ।' 
“यह क्या अल्फ़ाज़ बोलतो हो ठुम ! इयोर'"*?' 
“जी योर मंजेस्टी ।! 
हाँ, यह हमे अच्छा नही लगवा, तुम हमें जहाँॉपनाह या आलमएवाह 
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कहो । 
के 'ओह अच्छा, उसने बोलना सीखा, 'जेहा पेनाह या. 
आलमपनाह संम्राठ ने दोहराया । 

'हु, हाँ, अहम पेसाह' एक दो वार और बोलने के बाद उसने ठीक-ठाक- 
सा बोलना सीख लिया। 

'टो आलम पेनाह हमका को पसड करना माँगठा या नई ?! 

जरूर ज़रूर हमने तुम्हे बहुत पस्रद किया हैं। 

ओह हमारा अच्छा किस्मद होना है, हमने भी योर--नही, भालम 
पेलाह को पसड करना मग्रिटा । 

'श्रूर-जरूर शुक्रिया । आज तुम यही रहो । 

“इढर हम क्या करेगा ?” 

'हमसे शादी करना ।/ 

'ओह बहोट अच्छा, बहोट अच्छा ।' वह खुश होकर बोली, 'जेहा 
पेनाह से शाडी करके हम क्या होगा, जेहाँ पनाही ?” वह बहुत ही भोलेपन 
से बोली । 

'तही-नही' हँसकर कौतूहल से सम्राट वोला । 
दो ?' उसने प्रए्तात्मक मुद्रा बनायी, “'इढर और८ट का वास्टे 'ई! लगाटा 
हैन?! 

'कई जगह, लेकिन हर जगह नही । तुमकी मलका कहेंगे।” 

“अच्छा मान लीजिये जेहा पेनाह, हम शाडी करने सकटा टो क्या करना 
होगा ?7 

'वो छुमको &्रमारे हरम में सब बेगमो के साथ रहना पड़ेगा । बाहर 
जाओगी तो पर्दे में जाना पड़ैया ॥ 


“ओ नो नइ, नई, हम पर्डा में नईं रहने सकेटा ! हम दो भाजाड 
घूमना चाहटा। 

'तो शादी नद्ी हो सकती, हाँ तुम कभी-कभी हमारे साथ रह सकती 
हो / वास्तव में सम्राट चाहता भो तो यही था।:* * ** धर 

“ओह जेहा पेनाह भाप किटना अच्छा है, हमको बेहद रेट मोहिब्वेद ही. या. 


है दुम से--किटना अच्छा है टुम्र किटना ख़ूबमुख्टर आय न 
व्य्ल न 


। 


कलम रा 
-« *शोहआर्लम ./>79 





“हाँ, हाँ, हम भी तुझको मोहब्बत करते हैं, तुम जब चाहो भा सकती 
हो, जब चाहो जहाँ चाहो जा सकती हो--पिर्फ़ हमको बताकर ।/ 

ओह शुक्रिया, जेहा पेनाह आप किटना बहुट अच्छा है। किटना ग्रेट 
है--बडा डिल का है।' 

और बड़े दिल के या ग्रेट' सम्राट को इस नयी प्रकार की भाषा बोलने 
वाली भोली-भाली बाला से भेंट कर बड़ा केतुहल हुआ और उसे सह- 
गामिनी बनाकर उसके इशारों पर चलने लगा। 

लद॒न नगर के चैरिंग क्राप नामक चौराहे पर प्रात-छात महिलाओ 
भोर पुरुषों का ताँता लगा था। कड़ाके की ठंड में भी लोग कौतृहलवश 
बढ़ते ही जा रहे थे । 

क्या है कया है', एक महिला ने पूछा । 

'कोई कुमारी एक वच्चा फेंक गयी है ।' दूसरी ने बताया 

'ओह कितना बड़ा है ?” 

“बड़ा, भरे बड़ा कितता होगा, रात को जन्‍्मा है जन्मते ही फिकवा 
दिया है ।' 

“पुलिस वाले क्या कर रहे हैं ?' 

'करेंगे क्या वे देख रहे हैं-- जीवित है या मृत !” 

पुलिस प्रीफैकट विल्सन ने अपने सहयोगी से कहा, “शिशु जीवित है 
जल्द इसकी चिकित्सा का प्रबंध किया जाये।/ और वे पुतिस की घोड़ा- 
गाड़ी से शिशु को ले आये। भीड़ छेटती जा रही थी। काफ़ी उपचार के 
बाद ठंड में सिकुड़ा हुआ शिशु थोड़ा हिलवे-जुलने लगा और डॉक्टर वार्ड के 
मुख पर मुसकान छा ग्यी। उसे डॉक्टर वार्ड ने एक हाल ही की प्रभूता 
यूवती मेरीना को जो उसी अस्पताल में भर्ती थी, लालन-पालन के लिए सौंप 
दिया। शिशु कन्या ची। युवती ने अपने पुत्र के साथ उसको भी घर पर ही 
रख लिया और पालन-पोयण करने लगी । 

डॉक्टर वार्ड अविवाहित ये, अब 75 वर्ष की आयु में दिवाह करते भी 
बया, फिर उनकी डॉक्टरी इस घड़ल्ले से चल रही थी कि उन्हें घर-गृहत्थी 
के लिए फुरसत ही कहां मिलती थी। जैसे-जैसे यह बालिका बड़ो होती, 
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डॉक्टर का पोह उसके प्रति बढ़ता जाता; वे मैरीना के घर नियमित उसे 
देखने जाते और वह एक वर्ष की हो चली थी । डॉक्टर को देखते ही बह 
जोर से किलकती 'पा'“'पा !! और डॉक्टर का दिल भर बाता। वह उसके 
निकट और निकट होता जाता। अब वह अपने दवाखाने पर भी कम ध्यान 
देने लगा लेकिन लड़की की विशेष देखरेख रखने लगा। जब लड़की का 
बपतिस्मा (ईसाइयों मे नामकरण संस्कार) हुआ तो उसका नाम एमिसी 
रखा गया था। एमिली तीन वर्ष की भी मही थी कि डॉक्टर वार्ड उससे 
विछोह होने पर व्याबुल रहने लगा । जैसे उसका कुछ खो गया हो । बततः 
एक दिन उसने एमिली को अपने घर ले आते का निश्चय कर लिया। 
डॉक्टर वाई के पास अपार सपत्ति यो--अतः उसने एमिली की देख- 
रेप के लिए एक आया और एक नोकरानी ओर रख लौ। यह तो केवल 
दिखाने मात्र को थी, अब अधिकतर डॉक्टर का समय बच्ची की देखभाल 
में निकलता था तथा दवाखाने पर बहुत कम ध्यान देता था। उसके रोगी 
जो पुराने थे उसके घर ही आमने लगे और नयों को उसे प्वो न थी। एमिली 
को अब म।ता और पिता दोनों का प्यार वार्ड से मिलने लगा और वह दिन 
दूनी रात चौगुनी बढ़ती गयी । 
डॉक्टर अब अस्सी वर्ष की आयु में पहुंच रहा था तथा दिवो-दिन 
अशवत होता जा रहा था--फिर भी एमिली के कारण उत्तका जीवन बढ़ता 
ही जा रहा था। यों तो जिजीविषा मानव की सामान्य प्रकृति है किंतु ऊब 
जीवा उद्देश्यपूर्ण हो तो जीने की सलक और बढ़ जाती है। वा्ड के जीवन 
का उद्देश्य भव एमिलो में केन्द्रित था और वह मिरते-पड़ते, लड़खड़ाते अपनी 
आयु से सघपं करता जा रहा था। फिर भी अब एमिली की बिता उसे रात- 
दिन सताती रहती थी। ओर जब एक दिन उस्ते अपने महाप्रयाण दा पूर्वा- 
भाप्त हुआ तो उसने वकील को बुलाया और एमिली के नाम अपनी पूरी 
संपत्ति का वसीयतनामा कर दिया। डितु मद्गाप्रयाण मे तो अभी बहुत देर 
थी। डॉस्टर बिलकुल ठीक हो गया । वश्तीयत के समय एमिली दस वर्ष की 
तथा पांचवी कक्षा की छात्र थी । उत्तके कई बालक-बालिका मिश्र हो गये 
ये अतः वह पहुले की भांति डॉगटर की ओर ध्यान नहीं देती थी। जब वहू 
स्यारह द्ष को हुई तो उसे धन बैभव तथा स्वतंत्र जीवन के आनंद बग 
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आभास होने लगा था और वह सतत यह प्रतीक्षा करने लगी कि कब डॉक्टर 
भरे और कब वह सारी सपत्ति का स्वतंत्रतापूर्वक उपभोग करे। मित्रों और 
पड़ोप्तियो से उसे यह तो वसूबी ज्ञात ही गया था कि डॉक्टर उसका पिता 
नही है क्योकि बह प्रारंभ से ही अविवाहित है। 

कई मित्रो ने तो उस्ते और भी अधीर बना दिया भर अब बहू कभी- 
कभी बूढ़े डॉक्टर की उपेक्षा तथा अपमान भी करने लगी । डॉक्टर की अनन्य 
बात्मीयता व प्रेम तो एमिली में ही केन्द्रित था, अतः बह ऐसी छोदी-मोटी 
घदनाओ पर बड़ा उदार दृष्टिकोभ अपनाता और एमिली को और अधिक 
प्यार करने लगता । 

अभी वह तेरह वर्ष छह मास की थी कि डॉय्टर पुनः बीमार पढ़ा, 
उसने काफ़ी लापरवाही बरती और एक दिन जब वह बहुत छटपटा रहा 
चा--विशक्त, निस्तेज तो एमिली क्रतापूर्वक उसकी छाती पर चढ़ बैठी 
और अपनी पूरी ताकत से उसका गया घोट दिया। डॉस्‍्टर के निस्तेज 
हाथ विरोध एवं सुरक्षा में एमिली की बाहो पर पहुँचे लेकिन कुछ प्रभाव न 
हो सका और डॉक्टर के श्राण-पर्ेर्ू उड़ गये। उसकी आँखें वाहुर निकल 
आयी थी--अतः कई पड़ोसियों को कुछ संदेह हुआ तो पुलिस को भूचना 
दी गयी और पुलिस मे अपनी ओर से मामले की विस्तृत जाँच आरंभ कर 
दी। 


नवाब शुजाउद्दौला ने बादशाह की सदेश भेजा कि वुदेलबड पर आक्रमण 
करने के लिए उपयुक्त समय आ पहुंचा है, सारी तैयारी हो चुकी है । वास्तव 
में उसने थोड़ी-सी फ़ोज ही तैयार की थी । बादशाही लश्कर तथा शुजा* 
उद्दौला की फ़ौजें मिलकर वीर बुदेला छत्रसाल के प्रपौत्र हिंदूपति ते वृंदेलसंड 
में मुठभेड़ को रबाता हुईं । रास्ता इतना अनुपयुक्त या कि दोनों फ़ौजें रास्ते 
में ही थककर भस्त हो गयी । इधर हिंदृपति को जव ज्ञात हुआ कि बादशाह 
चढ़ाई कर रहा है तो पहले तो बहुत घबराया कितु हिम्मत नहीं हारी और 
अपने राज्य की सीमा पर सेना जमा करने लगा। जब बादशाह की थकी- 
माँदी फ़रीज कहाँ वक पहुंची तो बुदेले बीरो ने खडे और तोरो से उन पर 
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आन जिंदा बोर बोरपएुरेक इन्हें खरेड दिएा--+अठः राइगाद को गत 
$. ४+० #_४ है >> ह्पः हो डी 


कातज्ाफमापजतलः न पु पशइ्द्ध पं पर घम्न' 
अफ्टन्टयदब पराडर दिनरे दघप तीड राडिस्ठे बह बरस पोश और एमुना 





या रहा था शोर बाइशाह के द्वारा 
स्थाई डिपय हुडए दाद मीर कामिर जो अर्रेडो बा भो दिद॒गू था. अरेशो 
हृचूरूर मोर जाऊर को पुनः बंदाप्त का नपार बना दिएा । सोर कासिम 
से एमबदुव ही झनुनपएुये छरेश बाइशाह के हुजूर मे भेया विवश आाशर था 
डि #ंप्रेद अपन घप्तों से दाद रहें आप ये झपेर य्रझ्ने को तरह-तरह से 
इर्दाद रूरते मे । साप ही कपनी के तभी झापिरारी ऋपना ब्यक्तियत सामान 
साले मे करों की चोरी करते थे इस्चनिए उत्तने उनक्ता विरोध किया गौर 
छतस्वरूप उस यही से हृदाकर मोर जाफ़र कहो नरार दता दिशा है । ब्रोडि 
इसमें झाहंगाह को तौहीन है, इसलिए पह साडिमो होया कि पुनः हमला 
करके मुत्ते नवाद बनाया यादे और झप्रेड़ो कपमी की इस नायाएज दफ्त॑- 
दाज्नी पर तुरंत अंकुश लगाया जादे । 
बादशाह पुन: विद्र-वंगाल विजय के स्वप्स देखने सगा। वास्तव में 
बह इस इलाके पर अपना प्रभुत्व स्पापित करने को सदा लालायित रहता 
था । मीर क्राप्तिम शुजाउद्दोला के पास मदद के लिए आया था । इस तरह 
मीर क्राप्तिम, शुजाउद्योता और समझ्याद शाहआतम की फ्ौदें विहार की 
ओर आागे बढ़ने सगे । उधर मेजर मुनरो के नेतृत्व में अग्रेडी फ़ोजें भी 
इ्नका विरोध करने आगे बढ़ो । अग्रेज़ी सेना के बहुत से हिंदुस्तानी साइश 
वे हवलदार शाही फ़ोज फी सदद के लिए तैयार थे तथा इनके द्वारा हर 
तरह को गुप्त सूचनाएँ भी शाही सेमों मे पहुंदाई जा रही थी । बडे रऐफप 
से शाही सेना मुक्ाविले के लिए आगे बढ़ो तया ऐसा लगा एए 4६ | 
निश्चित है। शुजाउद्दौला भी तरह-तरह के उपते देखने सद। ४४ ५१४४ 
भी विजय की पूरी आशा थी। इसी समय खंग्रेड़ो सेना पे १० हे 4 है 
पर झकी और उत्तने अनेक हिंहू थ मुसलमान अधिवले ४ ३ ) लक 
(फोजी मुकदमा) किया और उनमें से बहुत सों को हे! पं, 
करीय सत्तर सिपाहियो को भी तोप के गोबो पे एस रा कै आ 
एक पूरी-की-ूरों पल्टन को भी अर्त्यत बफभपएुत ह हैं ९ ही: 
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समाप्त कर दिया गया । अग्रेज़ों ने इनके स्थान पर शीघ्नता से नयी भर्ती 
कर ली और पटना के पास भा डटे | अब बादशाही सेना का अंग्रेज़ी सेना 
से संपर्क बिलकुल समाप्त हो गया क्योकि अग्रेज़ी सेना के वे ग्रहदर सिपाही 
और नायक बगैरह जिनके कारण बादशाही सेना अपनी विजय के प्रति 
निश्चित थी गरिन-ग्रिककर मार दिये गये थे। जब शाही सेना में यह 
समाचार पहुंचातो बड़े-बड़े अधिकारो, मीर क़ासिम, शुजा और स्वय 
बादशाह का मनोबल बुरी तरह दूट गया। यहाँ तक कि जब लड़ाई हुई तो 
मोर काप्तिम के कुछ सिपाही अग्रेज़ों से जा मिले। शाही फ़ोज की बुरी 
तरह पराजय हुई ओर शुजाउद्दौला ने रणक्षेत्र से भागकर अपनी जाने 
बचायी | 
पटना के युद्ध से सबसे पहले मुगल सिपाही भागे । वे फुलबाड़ो की ओर 
जो पटना से लगभग सात मील है पहुंचे । सम्राट शाहआलम इन तमाम 
फ़ोजों के कई कीस पीछे था | अतः जैसे ही उसे इस भगदड़ की सूचना मिली 
तो वह भी शुजाउद्दीला के पास फुलवाड़ी पहुंचा। भविष्य के कार्य क्रम की 
योजना यही बनायी जाने लगी । 
शाही फ़रौज में मीर कासिम अली व शुआउद्दौला की फ़ौज के अलावा 
राजा बलवतसिंह, ज़मीदार बनारस, इनायत खाँ रुहेला, हिम्मत बहादुर 
गोसाई एवं उमराब गोसाई की नागा और गोसाइयो की पलटनें भी शामिल 
भी | यद्यपि इन सबमे 33 तोपो के साथ लगभग पचास हज़ार सवार व 
पैदल थे फिर भी विभिन्‍न सेनापतियों में किसी प्रकार का सजीव सपके व 
सहयोग का अभाव होने से वे रास्ते भर आपस में ही लड़ते-भिड़ते और लूटते- 
खसोटते रहे थे । 
फुलवाड़ी पहुंचे तो भयानक गर्मी शुरू हो गयी थी और बरसात का 
इतज़ार था। यहाँ से इनामत थाँ रुहैला तो मय अपनी फ़ौज के विदाई लेकर 
रुहेलखड चला यया लेकित वादशाह, आलीजाह मीर क्रासिम अली और 
नवाब शुजाउद्दौला ने यही तय किया कि बरसात के तुरत बाद पुनः संगठित 
रूप से अग्रेज़ो से लोहा लिया जाये । और वे पुन. रंगरेलियों में डूबे रहे । 
जून मास में ये सप फ़ौज सहित बक्सर पहुंचे और वर्षा ऋतु की समाप्ति 
की प्रतीक्षा करने लगे । 
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रशीदन और अपने हरम की अन्य महिलाओं को तो 
जद गा आये थे, किंतु एमिली बराबर उनके साथ ही रहती 
इलहााद मे हों / काफ़ी मुंह लग गयी थी तथा कई सेनापतियों से भी 
थी। वह बादशाह के बाप 

जद हक: अपने हर्म की स्मृति मे डूबा रहता । खास तौर से 
रशीदन जिसका ते ्राट ने नगमा रख दिया था) उन्हें बहुत याद 
आती क्योकि योडे है| दिनो भें नगमा ने उसे अपना बना लिया था। इधर 
तगमा मी संम्ाद के बिछोह में अनमनी-सी रहती बौर उसे नज़ीर फिर 
याद बने संगठाग नज्जीर की हवेली मे जब वह कैद रही थी तब के नज़ीर 
के व्यवहार की एक स्मृति उसे कुरेदती और कभी-कभी वह महसूस 
करने लगती कि | नज़ीर से मुहब्बहत हो गयी है। वह्‌ उसको अपने 
मस्तिष्क मे हठात्‌ ड करने का प्रयत्व करती कितु वह रह-रहकर उसके 

जाता 

कि 03200, रातें तो एमिली के साथ तरल होती, दिन में भी बहुत 
कुछ वह अपना मत हे ने उसी से करने लगा था। इसी तरह वरसात 
बीत गयी और शाही फ़ौज ने पुनः विहार पर आक्रमण करने की तैयारियाँ 
शुरू कर दी । यह लो बबसर में ही डटे थे कि मेजर हैकटर मुनरो के नेतृत्व 
में अंग्रेजी फ़ौजें भा पद ) अग्रेज़ी सेना मे कुल सात हजार पियादे व सवार 
थे जिनमें से आठ सौ _ ** गोरे वे शेष हिंदुस्तानी थे। तोपो की सख्या कुल 
बीस थी। 23 अक्टव ", दिंसे दोनों पक्षों में युद्ध हुआ । सम्राट, शुजा- 
उद्दौला एवं मीरकासि' 7 मेंगेओ ने अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया कितु 
बुरी तरह हार गयी । भी दो हज्ञार सवार व पैदल खेत रहे तथा मुख्य- 
मुख्य सरदारों मे मिर्या रो भुतेज़ा खाँ, गुलाम कादिर, ग्रुलाम यासोन, 
अब्दुल रज्चाक, अली और मुहम्मद रज़ञा खाँ मारे गये । अग्रेज़ी सेना 
में सम्राट पक्ष की 3: पे भी अपने अधिकार में कर ली। मुगल सेना मे 
भगदड मच गयी। इस “हें को देखकर मुग्रल सेना के सिपाही आपस में 
ही मारकाट करने लगे के रे मैदान साफ ही गया । अंग्रेज़ी सेना के कुल 
कट मुगत सेना इटती सरलता से हारने वाली नही थी किंतु बलनजो ने 
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बनारस के जमीदार राजा बचवंतर्सिह को अपनी ओर मिला लिया था। इस 
सेनापति ने अपने मोचे मे अंग्रेजी पल्टन को भ्रवेश दे दिया था, इसीलिए 
उसकी चढ़ बनी थी । 

बक्सर से शुजाउद्दौला लखनऊ पहुँचा और वह इतना हौल दिल हो 
गया था कि अपने कुंदुंब व धन-दौलत को लखनऊ में रखना उसे ख़तरे से 
स़ाली नही नज़र आया-अंत' वह सबको एकत्रित करके बरेली पहुंचा 
भौर वहाँ शरण ली। मीर कासिम असली खाँ ने रामपुर आँवले के पास 
अतर्राछडी मे जाकर शरण ली थी । उसके परिवार को जो पहले इलाहाबाद 
में ही था, वीर शुजाउद्यौता की फ़ौज ने लूट लिया था। अतः वह सबको 
साथ लेकर अतरछिंडो पहुँच गया था । इधर मेजर पफ्लैचर और स्टुअर्ट ने 
लखनऊ पहुँचकर दो पल्टनो की सहायता से अवध पर कब्जा कर लिया और 
वहाँ का शासन-प्रवध अपने हाथ से ले लिया । 


देहली से कूच करने के बाद अब्दाली कई हथानो पर पड़ाव करता हुआ सर 
हिंद्र के करीब आ पहुँचा था और उसकी फ़ौज ने एक बडे मैदान में डेरे लगा 
रखें थे। मौलो लम्बे ये डेरे राधि में एक बड़े नगर की भांति दिखायी देते 
थे। हाल ही में होती हो चुकी थी, चारों ओर गेहूं के खेत बुढिया कर अपने 
पकने का आभास दे रहे थे--सरसों की हरियाली व पीले फूल भी अब 
सुनहरे नज़र आने सग्रे थे तथा जगह-जगह किसान फ़स्ल' काटने में व्यस्त 
धे--तभी इस टिडृडो दल ने मीलो तक फसल का सफ़ाया कर दिया और 
रास्ते के गाँवो को बुरी तरह लूट लिया। जगह-जगह अमराइयो में आम पर 
बौर आ रहा था और कही-कही छोटी केरियाँ उभर आयी थी--सारा 
वातावरण सुगधित-सा हो रहा था इनके आसपास। ऐसी ही एक भमराई 
के पास अहमद शाह दुर्रानी का तेंबू लगा था। आसपास मीलो तक उसके 
फ़ौजियों के डरे लगे थे । दुर्राती में प्याते की तरफ़ इशारा किया और एक 
गुलाम सुंदरी ने वह लबालब भर दिया | ढुरती ने नाक-भों चढ़ाकर अपने 
वजीर से कहा, 'धाहवली, यह होली भी क्या वेहूदा जश्न है--छिं: छिः 
कितना गलीज्ञ ! इसे ये त्यौहार कहते हैं--ये हिडुस्तानी भी अजीब सिर- 
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किरे होते है ।' 

जी आतीजाह, मेरा खादिम बता रहा था कि जव मोतीनगर गाँव को 
लूटने वे लोग पहुंचे तो सब लोगों पर वहशत' सवार थी और पूरा का पूरा 
गाँव कीचड और मिटटी मे सना हुआ था। आदमी इतने गलीज़ कि उन्हे 
कत्ल करने में भी नफरत होती थी और औरतो को हाथ लगाना, हय तौबा, 
तौबा--हसीन से हसीन छोकरी भी भूतनी नजर आती थी--बमुश्किल 
तमाम पूरे गाँव में से सिफ़ दो छोकरियाँ छाँट पाये । मोबर, मिट्टी, कीचड, 
मैला व जाने क्या-क्या लपेटते है ये लोग एक-दूसरे पर ।' शाहवली ने कहा । 

हाँ यही तो मैं कहता हूँ, आलमपनाह्‌, यह हिंदुस्तान भी एक अजीब 
मुल्क है। बाई जगह तो ऐसे-ऐसे लोग मिले कि सरासर देख रहे हैं कि पुरी 
फ़ौज मौजूद है ओर वह सिर्फ दस आदमी है, फिर भी लाठी, भेजे, तलवार 
से मुकाबिला करमे की जुरअत करते है। पिछले हफ़्ते सिफ़ पाँच आदमियी 
ने 20-25 सिहाहियों को घायल कर दिया--एक तो वाद में मर ही गया ।' 
क़ासिम ने कहा । 

'उफ्फ ओ', शाह ने कहा, “इतनी जुरंत ! इन लोगो का कलेजा भी 
कमाल का है। वाकई इसे हिम्मत कहना चाहिए । यह तो इन लोगो में फूट 
ब निफ़ाक बर्बादी का बाअसः है वर्ना इस मुल्क पर फतह पाना कोई 
दिल्‍्लगी नहीं !! 

“जी जहाँपनाह', शाहवली खाँ ने दाद दी ही थी कि खेमो में चारो 
तरफ हंगामा मच गया। ढाल, तलवारो की खटाखट निस्तब्धता में सुनायी 
दे रही थी। एक सवार ने हॉफते हुए वजीर को बताया कि क़रीब 3-4 सौ 
सिखो ने छावनी पर हमला कर दिया है! सब बग़ले झाँकने लगे । आधे घटे 
में यह हंगामा ख़त्म हुआ । ४ 

दुर्रानी के डेरे से करीब आधी मील दूर एक सिख सरदार इन्दरसिह ने 
सौ सवार लेकर एकदम हमला कर दिया था | आन की आन मे इन दिलेर 
बहादुरो ने करीब डेढ सी दुर्रादी सैनिकों को मार गिराया और जब तक 
बाकी लोग तैयार हों तब तक नौ दो ग्यारह हो-गये थे । उनके ज़नू नो* 
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आदमियो की लाशें ही छावनी मे मिली । 

इस हमने से दुर्राती सैनिक इतने घबरा गये थे कि वे अपने सिर पर 
पैर रखकर इधर-उधर भागकर छुप गये और बधेरे के पर्दे मे अपनी जान 
बचायी। इस अप्रत्याशित हमले में महिला कैदियों के शिविरों में भी भगदड़ 
मच गयी ओर बहुत-सी कैदी स्त्रियाँ अंधेरे के सहारे मुवतत होकर जहाँ-तहाँ 
भाग गयी। 

अज्ञीम भी ऐसी ही एक महिला शिविर मे था । उसमे बहुत ही अच्छा 
मौका देखकर तुरंत कुछ कपडे बगल में दबाये और भाग निकला | वह कई 
मीलो तक भागता रहा, भागता रहा और अंत में एक बरसाती पुलिया के 
नीचे जा छुपा और उसे नौद आ गयी । घबराहट मे जब नींद खुली तो वह 
फिर चलने लगा। दुर्रानी सैनिकों ने हंगामे के बाद दूर-दूर तक भागे हुए 
कैदियों को मशालो के सहारे ढूंढा | कुछ लडकियां पकड़ में भी आयी लेकिन 
अधिकांश गायब हो गयी थी और सुबह अहमदशाह ने फिर कूच का हुवम 
दिया। अज्जीम बिना कुछ खाये-पिये तीन दिन रात बराबर चलता रहा। 
उसने जब पुलिया के नीवे शरण ली थी तभी अपने ज्ञवाने कपडे बदलकर 
साथ लाये हुए मर्दाने कपडे पहिन लिए थे। यह कपडे उसे अहमद ने लाकर 
इसीलिए दे दिये थे कि उचित अवसर पर उनका उपयोग हो सके । चलते- 
चलते भजीम के पैरो मे छाले पड़ गये थे और अब छाले फूटने लगे थे-- 
कभी-कभी पैरो से खून निकलने लगा था--लेकिन उसे एक ही छटपटाहट 
थी--मुबत होने की और अभी भी उसे डर था कि कह्दी ढुर्रनी सैनिक पुनः 
उसे गिरफ़्तार न कर लें, हालाँकि दुर्रनी फौज कोसों दूर पहुँच चुकी थी। 

अज्ीम ने एक गाँव नारंगपुर मे देखा कि कुछ बैलगाड़ियाँ अनाज से 
लादी जा रही हैं। उसने मजदूरी का काम करने को कहा तो किसान ने 
बताया कि अगर करनी है तो गाडी के साथ शहर तक जाना पडेगा। रात 
को चौकसी रखनी है गराड़ियो की और वहाँ माल उतरवाना पडेगा। वह 
तो शहर जाना ही चाहता था मझदूरी तय कर ली और रात भर गाडी पर 
गैहुओं के बोरों पर सोता रहा और पो फटते ही देपालपुर पहुंच गया । 

वहाँ लगभग एक सप्ताह रहकर अज्जीम ने करनाल पहुँचने की जुगत 
बिठा ली। करनाल में कोई सस्ती सराय ढूँढ़ने निकल/--एक सराय नन्हे 
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खाँ में जैसे ही घुसा कि अहमद उसके गले में बाँहें डालकर लि लिपट गया। 

'बाह भाई जान खूब मिले', कहते-कहते अज्ीस के आँसू आ गये । 
अहमद की आँखें भी तरल थी । 

अजीम और अहमद ने अपते-अपने मुक्त होने से लेकर करनाल पहुँचने 
तक की दास्तानें एक-दूसरे को सुनायी | इस तरह अचानक मिल जाने को 
भी दे खुशक्िस्मती समझे थे और अब दोनों दिल्‍ली पहुँवने की योजना 
बनाने लगे। 

पहुंचने को वे दिल्ली पहुँच गये लेकिन अपने दूढे-फूटे मकान में हसीना 
को न पाकर उन्हें बडा दुख हुआ । दोनों भाई घंटो तक पिछले खुशनुमा 
दिनों की याद कर-करके रोते रहे । घर मे कुछ सामान तो बचा ही नही 
था, दोनों रात-दिन परिश्रम करके आवश्यक सामान जुटाने में लग गये 
और दिल्‍ली के कोने-कोने मे अपनी बहिन की टोह लगाते रहे | कभी-कभी 
वे इंतशार करते कि शायद हसीना स्वतः ही घर चली आये--लेकिन सब 
निरथंक था। हसीवा तो दिल्ली से सैकडो मील दूर सम्राट के शिविर मे 
थो। अजीम ने एक सराय मे नोकरी कर ली थी और अहमद अपने किसी 
रिश्तेदार की सिफारिश से दफ़्तर-मीर बझृशी में लिखने-पढ़ते के काम पर 
मुलाजिम हो गया था | सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था कितु अहमद 
और अज्ञीम दोनो रात-दिन हसीना के बारे मे चितित रहते और उसे किसी 
प्रकार ढूँढ़ निकालने की योजना बनाते । 


कभी डॉक्टर वाई का अतिम संस्कार हुआ हो था कि एमिली तुरत वकील 
के धास गयी और वसीयत के संबंध में चर्चा फी ! वकील ने तुरत वसीयत- 
नामा निकालकर एमिली के सम्मुख रख दिया। एमिली ने सरसरे तौर 
पर पढ़ा तो धक से रह गयी । इसमे केवल दो हज्ञार पौंड की एमिली के 
नाम वरमोयत थी बाक़ी सारी संपत्ति डॉक्टर ने विभिन्‍न शिक्षण सस्थाओं 
को दान-स्वरूप बसीयत में दे दो थी। एमिली घंटो ऊपर से नीचे और नीचे 
से ऊपर व्ीयतनामे को देखती रही । उसकी निगाह एकदम छितरी-छितरी 
हो गयी थी और एक शब्द भी पढ़ने मे नही भा रहा था। उसके सर में एक 
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असृहतीय पीड़ा हो रही थी। बह तुरंत धर वापिस्त आ गयी और इतनी 
रोषी, इतनी रोयी कि अब उससे और नही रोया जा रहा था। शाम को 
जब उसके कुछ साथी-संगी आये तो सब हाल सुनाया | सबकी आँखे फटी 
की फटी रह गयी। 'भरे चिड़िया जाल समेत फुर्र हो गयी/। सब एक साथ 
बोल रहे थे और निराशा से अपने-अपने घरों का रास्ता लिया । 

असल में पिछले दिनो जब डॉक्टर थार्ड ने एमिली के रंगढंग देखे तो 
बह समझ गया कि न तो अब यह सुधर सकती है और न ऐसी लड़की को 
अपनी गाढे खून-पसीते को फसायो हो देना न्यायसंगत होगा, अतः उपने 
एक दिन अपने वकील को बुलाकर चुपचाप वसीयत वदलवा दी थी। 

डॉक्टर की मृत्यु के समय आँखें उभर आयी थी अतः प्रुलिस ने विस्तृत 
जाँच-पड़ताल करके कत्ल का मामला दर्ज कर लिया था) कई तरह की 
जाँच की गयी, गुप्तचरों से भी मदद ली लेकिन कोई सबूत नही मिला । 
इसी सिलसिते मे मिस्टर स्लीमैंन जो एक प्राईवेट ग्ुप्तचर था एमिली के 
संपर्क मे आया । उसने तरह-तरह के प्रश्न किये कितु डॉक्टर के कत्ल का 
कोई सबूत नहीं मिल पाया। यद्यवि स्लीमैन के अनुभव ने यह पूरी तरह 
विश्वास कर लिया था कि क़ातिल सिवा एमिली के कोई नहीं है फिर भी 
केवल परिस्थितिजन्य सबूत के अलावा ओर कुछ नमिन्त सका। फिर 
एमिली की भोलीभाली सूरत, डॉक्टर को चर्चा आते ही नौ-तो भँसू , 
चहाना, भी साधारणत: किसी भी आदमी को यह विश्वास नहीं होने देते थे 
कि कत्ल एमिली ने किया होगा । एमिली पर मुकदमा ऐ्तो चला किंतु बह 
साफ बच गयी। 

जो भी हो स्लीमैन एमिली के इस दोहरे व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित 
हुआ व्योंकि उसमें भोलेपत के साथ मक्‍्कारी, ढीठपन और चालाकी कट 
कूटकर भरे थे । स्लीमैन ने मोचा कि ऐसी लड़की जासूसी का कीम बहुत 
कुशलता से कर सकेगी। उसने एमिली से संपर्क कर उसे अपनी मुप्तवर 
एजेंसी में काम करने कय प्रस्ताव रखा । एमिली तो चाहती ही थी कि कही 
काम मिले और जासूसी का नाम सुतकर उछल पड़ी। स्लीमेन के यहाँ 
उसने तीन माह प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर नियमित रूप से काम भे 
लग गयी। स्तीमैन की देश-विदेशो मे भी ग्रुप्तचर एजेंसी थी अत्त-.एमिली 
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नेत्र उससे इस हे विदेशों में भी जासुत्ी बडी 
से सकती है उसे और प्रशिक्षण दिया। जब एक दिल इड्यि 
कैपनी ने उससे तो स्लोमन ने एमिली का भो 
नाम भेज दिया और में उसे (६ 
जाने लगी । 

एमिसी पोहलवे दर मे चल भी कि एक दिन हॉटर स्लीमैन 

इंडिया कंपनी की सेवा मे भारत जाने को कहा। एम्रिती हस्त 

तैयार हो गयी और $छ दिनो फ्ोट रहकर 

प्रकार की चानकाते आप्त करती रही। ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्ौजो 
के सेनापत्ति कार्नेक के उस्े फौजी गुप्तचर) ने भी करा दिया 
और वह चंगीततओं के दस में वादशाह सम के डेसे # का पहुँची 

वही की हो गयी। एक योर तो अपने अनुपम रूप- 
पौदिय॑ से मनोरंजन करती गौर इसरी तरफ़ ही जम मे जा: 
कर तरह: “परह की) अफ़वाएं #; त्ी एक ब्रित करती । 
'मेमें से जो की सूचना होती बह ठरत अंग्रेजी सेना तक पहुंचा 
देती जेम्स व्यक्ति जो उससे पहले हुए विभिन्‍न 
पाक पर | हवा था, यह सब ज़बरें अंग्रेज़ी सेना: पहुँचा देता । 


चिता दे सेब ख़बरें ओो मे 
बे अंग्रेज़ी सेना के * शेष हे किणहियोआाक पे मण 
पैनरो त्तोप के 


जाने को गी में बह इत 
पैवधानी उरतती थी # उस पर किसी) अकार का कोई सदेह गहरी होता 


पा “मवतसिह जो अपार सम्पत्ति का तभी था तथा ध्नारक्ष ₹। 
विध्यात उमीदार था, एमिलो के संपर्क में आया तो सब्होध हो पक । ३६ 
पप्ि तो उसे शाप हेती ही साथ है) काफ़ दौलत का सामफ भी तो 
दिया जा बुक क। डैड वेशगी धक भी संग्रेजो ने पमिसी ह आह: के 


भाटयापभ 


का 


उसके हवाले कर दिया था । 

यही कारण था कि बक्सर की लडाई में राजा बलवंतर्सिह की गद्गारी 
के कारण पराजग्र हुई। उसने अपने मोच्चे के थाश्वे में अग्रेजी सेना को 
सरलता से प्रविष्ट हो लेने दिया था । 

बबसर की यडाई में जब भगदड व लूट-खमोट हुई तो एमिली अंतर्ध्यान 
हो गयी और उसके वाद हज्यार कोशिशों के बावजूद बह शाहआलम को 
नहीं मिल सकी । बह वर्षों प्रतीक्षा करता रहा लेकिन एमिली उसके जीवन 
के इतिहास से सदा के लिए लुप्त हो चुकी थी । 


सम्राट शाहआलम ववसर की पराजय के वाद बिलकुल अकेला पड गया 
था । शुजाउद्दौला ने इस अभियान के समय सम्राट की उपेक्षा करके कई 
बार अपमानित किया था। इधर फोर्टे विलियम कलकत्ता मे ईस्ट इंडिया 
कपनी के गवर्नर हेनरी वेसीटार्ट ने यह उचित समझा कि सम्लाट से सुलह 
की चर्चा करना कंपनी के हित में होगा अतः जैसे ही वेंसीटर्ट का प्रस्ताव 
सम्राट को मिला सम्राट तुरत राज्ञी हो गया क्योकि वह अंग्रेज़ों की मदद 
से देहली का वास्तविक अधिकार पाने के लिए बहुत आठुर था। अंग्रेजों ने 
उम्े अवध का सूवा देने का वचन दिया और बातचीत चलती रही । 

सम्राट फिर सब कुछ भूलकर रंगरेलियों में डूब गया। नगमा (रशीदन) 
और हमसीगा दोनो एक-से-एक खूबसूरत थी और इन दिनो वे ही मुख्यतः 
उसके मन वहलाव का साधन थी । लेकिन इस मनोरंजन के समय भी 
सम्राट को एक टीस सदा अ्रसित करती रहती । 'बया शाहशाह ? शाहंशाहे 
हिवोस्तान ! वापददादों का तख्त कब से खाली पडा है और हम हैं कि 
प्रानावदोश शिदमी बिता रहे हैं। उफ़, यह भी कोई वादशाहत हुई। बाद- 
शाह, लेकिन कोई रिआया नही, शाहशाह, लेकिन कोई मुल्क नहीं-पीज 
नही, सख्त मही--कुछ नही ! भूत न कपास जुलाहे की लद॒ठम लदठा ! 
या परवर दिगार! यह भी क्या आलम है!" और फ़िर बह मराढों, 
अंग्रेजों, राजपूतों या जाटों में अपना कोई मददगार ढूँढ निकालने की 
कोशिश करता और इस दिमागी बसरत के बाद भी कोई हेल भ निकल 
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पाने के कारण घंटो शुन्‍्य मे ताका करता। कुछ योजना बुनता, फिर 
उधेड़ डालता और फिर कोल्हू के वैल की तरह वही के वही । 

आज ऐसे ही विचारों मे डूबा था शाहशाह) नगमा उसतो पलंग पर 

“अलसाई बाँखें लिए सोच रही थी कि दितली कितनी दूर है यहाँ से--उफ़ 

प्यारी दिल्‍ली, पता नही कभी जिदगी में देखने को मिलेगी भी या नही और 
फिर उसके मनस पटल पर छा गया नज़ीर ! 

वह सोच रही थी, “'नज्जीर को मैं प्यारक्‍्यों करने लगी हूँ ? यह्‌ 
मुहब्बत कैसी बला है जो उसकी मौजूदगी में दिल में नफरत भरती रही, 
लेकिन पीठ मुडते ही मुझे सो-सौ फनों से डस रही है। अगर मुहब्बत 
करनी ही थी नजोर से तो उसकी इतनी इल्तजा क्यों ठुकरायी मैने ? कोन 
शेक रहा था मुझे ? उफ़ नफरत--कातिल से नफरत, मेरे वाल्दैन के 
कातिल से नफरत । नही, नही वह कातिल कहाँ है--वह शरीफ़ज्ञादा तो 
सिर्फ फेसा लिया गया था। लेकिन वे कातिल ? वया नाम था उसका, हाँ 
बह कमीना सुल्तान, वह हरामज़ादा अजीज । अगर कभी देहली पहुंच 
गयी तो एक-एक को नेस्तनाबूद कर डालूंगी--ग्रिन-ग्रि के बदला लूंगी। 
और नजीर से ? हां नजीर से भी ! उसके हृदय के एक क््र-कोप से आवाज 
उठी और फिर सारे विचार गड्‌ड-मड्ड हो गये--सारा तारतम्य टूट गया। 
सोचना जैसे तुफान मे फंस गया हो--एक भी लहर साफ़ नहीं--बिखरी- 
बिखरी, छितरी-छितरी और तभी सम्राट ने उसकी ओर करवट ली | उसके 
मांसल चिकने नितवो पर हाथ फेरते हुए सम्राट ने क्षतरी ओर खीचकर 
उसे हृदय से लगा लिया ) 

प्राय. सम्राट अपने नशिश्त में बैठा संजूर अली से कुछ मशन्नणा कर 
रहा था कि एक कनीज ने आकर बताया कि कुछ फिरगी आये हुए है और 
उससे मिलना चाहते हैं। सम्राट ने पहरेदार को बुलाकर पूछा कि कौन 
हैं। उसे ज्ञात हुआ कि कपनी की ओर से जान कार्नेक' उससे भेंट करते 
आया है । 

मई 865 में जैसे ही लाइव पुनः भारत आया तो वह हेनरी वेंसीटार्ट 
को जगह फोर्ट विज्ञिपम का गदर हो गया | बलाइव अत्यत दूरदर्शी और 
चतुर था। उसे सम्राट को अवध दे देने का वायदा बिलकुल अनुचित लगा 
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बयोंकि वह भली-भाँति जानता था कि उस प्रांत पर अशक्त सम्राट बिना 
अंग्रेज़ी मदद के अधिकार नही जमाये रब सकता | यही नहीं इस तरह की 
व्यवस्था से आये दिन नये-मये झंझट पैदा होते जायेंगे। अतः उसने कार्तेक 
को सम्राट से नये सिरे से चर्चा हेतु भेजा था। 

सम्राट ने कार्नेक को अंदर भेजने का आदेश दिया। कार्नेक ज़मौबोस 
करने के बाद बोला, “जहाँपनाह मुझे वलाइव साहिब मे आपके हुजूर में 
पेश होने का हुकस डिया है। कपनी सरकार आपसे सुलह करना माँगटी 
है और भव आपको इलाहाबाड और कोडा के जिले डैना चाहटी है। आपकी 
हिफ़ाज़ट करना हमारा काम होगा और आपकी बफ़ादार अंग्रेज रिआया 
की टरफ से एक अफ़सर आपके पास रहेगा ।” 

'वहू अफसर क्या करेगा ?' त्यौरी चढ़ाकर शाहंशाह ने पूछा । 

“वह भापका खिडमट करेगा, अगर कोई डुश्मन आपको नुकसान 
पहुंचायेगा टो अंग्रेजी फ़ोज बुल्ला लेगा और योर मैजेस्टी का मडड करेगा ।' 

"अच्छा, अच्छा लेकिन हमसे हमारी वफ़ादार अंग्रेज रिआ्राया इसके 
बदले में क्या उम्मीद रखती है ?” 

“उम्मीड, उम्मीड टो कुछ नहीं--बस एक फ़रमान चाहती है, बाड- 
शाही फ़रमान ।/ 

*फ़रमान, कैसा फ़रमान ?/ 

“गाल की डीवानी का फ़रमान ।/ 

'बंगाल की दीवानी का फ़रमान, लेकिन बंगाल मे तो तुमने मीर 
जाफर को नवाब बनाया है ! फिर हमारा फ़रमान क्यों चाहते हो ?” 

योर मैजेस्टी, नवाब और शाहंशाह में ज़्मीन-आसमान का फ़र्क होटा 
है। सारे मुल्क के असली हक़डार टो आप ही रहेंगे--आपका फ़रमान 
हमारे लिए बहुट इक््ज़ट का बाअस होगा ॥' 

और तैमूरिया तख्त के हकदार शाहशाह शाहआलम की आँखें चमकने 
लगी। आज भी हमारी शान है--इछ्ज़त है ! आज भी हमारी भप्नेज 
रिआया हमारे फ़रमान की जुस्तजू रखती है। सीना फुलाकर बादशाह ने 
अपनी सुंदर लम्बी डाढ़ी पर गद॑ से हाथ फेरा और कार्नेक से कहा, “ठीक 
है ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे और जल्द कोई फैसला देंगे।! 
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'जहांपनाह, फ़ैसला हमारे हक़ में होना चाहिए ।' 

'देखो इलाही दैर करे---ईंधाअल्लाह जो कुछ होगा तुम्दारे हक़ में 
अच्छा ही होगा ।' और सम्राट खड़ा हो गया । जमीवोस करता हुआ कार्सेक 
पीछे की ओर क़दम रखता हुआ बाहर आ गया और अपने शिविर की 
ओर चलना गया जहाँ ग्रवर्नर बलाइव के किसी भी दिन आ पहुँचने की 
संभाववा थी । 

कई तरह के सलाह-मणविरे के वाद सम्नाट अंग्रेजों की सभी शर्तें 
स्वीकार करने को तैयार हो गया ओर उसने बंगाल की दीवानी का अग्रेज 
ईस्ट इंडिया कंपनी के हक में फ़र्मान जारी कर दिया। कंपनी ने इसके बदले 
उसे 26 लाख रुपये सालाना की पेंशन देते का इकरार किया ओर इलाहा- 
बाद भौर कोड़ा शिले उसे दे दिये। सम्राट इलाहाबाद में ही रहने लगा 
ओर एक अंग्रेजी कमाडर उसकी सुरक्षा के लिए सुतह की शर्तों के अनुसार 
उसके साथ रहने लगा । 

इस सव व्यवस्था मे जहां सम्राट पर क्लाइव ने एक बड़ा अहुसान 
किया वहीं अंग्रेज कपनी तथा स्वयं के लिए एक सुभम मार्ग भी दूंढ़ लिया 
सम्नाट, जिसको उत्तर से दक्षिण तक पूर्व से पश्चिम तक अब भी बहुत से 
लोग हिंदोस्ताव का न्‍्यायसंगत शासक मानते थे तथा कई वार उसे बगाल 
भादि विजय करा के पुनः स्थापित करने का प्रमृत्न करते थे, अब उनके 
द्वाथ की कठपुतली बन गया था तथा उसके द्वारा जो बयाल विजय कर लेने 
पर कंपनी को भारी नुकसान होता, उसकी संभावना टल गयी । क्लाइव ने 
अवध का इलाका इलाह्यबाद तथा कोड़ा के जिलों को छोड़कर, शुजा- 
उद्दौला से सधि करके उसे सौंप दिया अतः उत्तर पश्चिम की ओर अग्रेजो 
ने अपनी सीमाओं पर एक मित्र स्थापित कर दिया जो इतना शक्तिशाली 
भी नहीं था कि कभी कंपनी के क्षेत्र पर हमला करे तथा अहसान से भी दब 
गया था) बगाल की दीवानी प्राप्त कर क्लाइव को एक ऐसा अधिकार 

मिल गया था कि तवाब की आज्ञाओं की सरलता से अवमानया कर सकता 
था तथा उस प्रदेश से अधिकाधिक वित्तीय लाभ भी प्राप्त कर सकता था। 
यद्यपि बलाइव को भलीभांति ज्ञात था कि सम्राट बिलकुल शक्तिहीन है 
तथापि ब्विटेन तथा अन्य देशीं मे विरोधपूर्ण आालो चचाओ से बचने के लिए 
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अभी भी शाहँघाह का फ़रमान बहुत महत्वपूर्ण था वयोकि सभी देश अभी 
तक बादशाह को ही, जो कि इतने महान वश से सवधित या, स्वैधानिक 
शासक मानते थे। 

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अग्रेडों को यह भी हुई कि इस सब लेनदेन में 
उन्हें अपनी माँठ से कुछ भो नही देना पड़ा। 

बंगाल के लिए ही नही, सारे देश के लिए यह एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण 
घटना थी कि फिरग्रियो ने मजबूती से अपना शिकजा फैला दिय्रा और उसे 
इतना कसा कि सपूर्ण देश मे उन्हीं का साआज्य स्थापित हो गया जिसके 
कारण लगभग डेंढ़ शताब्दी तक देश ग्रुलामी की बैड़ियो मे छटपटाता रहा। 
बंगाल की दीवानी तो अग्रेज्ों ने हथिया ली लेकिन वहाँ के प्रशासन के 
उत्तरदायित्व से विल्कुल मुक्त थे--यह एक बहुत ही विसगविपुर्ण व्यवस्था 
थी जिसका भार बगाल वबरसो तक ढोता रहा । लेकिन उस समय सपृर्ण देश 
ही प्रशासनहीन था। जिसकी लाठी उसकी भैस का युग चल रहा था। 
मराठे, रहेले, जाट, सिख, जो जहाँ बन पड़ता वही अपना अधिकार जमा 
लेता था तथा आम आदमी के सामने जो भी लगान या कर की माँग करता 
वही अपनी लाठी के बल पर भ्राप्त कर लेता। कौन शासक हो कोन नही 
इसमे आम जनता की बहुत कम दिलचस्पी थी। 

शाहआलम की सवा में एक अग्रेज़ रेजीडंट नियुक्त कर दिया गया 
ओऔर इसी तरह दिन गुणरते गये । 

शाहआलम पहले कुछ दिनो इस नयी शाततिपूर्ण व्यवस्था से काफ़ी 
सतुष्ट रहा। धत भी उसे 26 लाख रुपये वार्षिक मिलता था कितु उसके 
व्यक्तिगत मामलों तथा स्वतत्रता में क़दम-क़दम पर बाधा ढदाली जाने 
लगी तो वह इस तरह के जीवन से ऊब गया । उसका अग्रेज रंज्जीडंट बार्टन 
पहले तो काफ़ी सम्मानपुर्वक व्यवहार करता रहा किंतु थोड़े ही दिनो मे 
उसने कई तरह बादशाह पर यह प्रकट कर दिया कि बह अग्रेजो से पेंशन 
पाने वाला मांत्र एक क़ंदी है । यही नही बार्टव उसके दैनिक व्यक्तिगत 
जोवन में भी दखलदाज़ी करने लगा । 

एक दिन फ्रास से शराब के कुछ जार आये तो बादशाह के व्यक्षिगत 
खादिम अख्तर को बार्टन ने अपने कार्यालय में बुलाया भौर उसे कहा, 
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'मह बया टमाशा बना रखा है टुस लोगो ने ? फ्रांस से अब भी शराब मेंगारे 
हो--हमार वद्धीफ़ा पाने दाला हमारे दुश्मन मुल्क से शराब मंगाये ! सब 
जार इदरलाओए.. शक 
जब बादशाह तक यह खूबर पहुंची तो बह बहुत अप्रसन्‍्त हुआ और 
उसने जार भेजने से इन्कार कर दिया। बाटेन घोड़े पर सवार होकर 
बादशाही खेमे तक जा गया था कि मजूर अली ने बीच-वचाव करके बार्टेल 
को समझा दिया कि इस शराब को वापस करने में वादशाह की बहुत तीहीन 
होगी लेकिन आइदा फ्रासीसी शराब नही मेंगायी जायेगी । 
एक दिन बादशाह के दो मुताहिब मोहूसिन अल्ली खाँ और रहमत खाँ 
घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे कि उधर से वार्टन कुछ सिपाहियो के साथ 
का निकला और मोहसिन का रास्ता रोककर बड़े असभ्य ढंग से खड़ा हो 
गया और पुछने लगा-- 
“कहाँ जाटे हो ?” 
“आपको वया मतलव ।' 
“मटलव, मटलब, हमसे पूछना मॉगटा ? जानटा नही हमारा दिराज' 
पाटा है टुमारा मालिक टूम इढर लखनऊ की ८रफ जा रहा है !” 
मोहसित ने बगैर जवाब दिये घोड़े की लगाम खीची ओर एक तरफ़ 
से आगे बढ़ने लगा कि बार्टन के सिपाहियो ने रास्ता रोक लिया, लेकिन 
रहमत जो मोहसिन के पीछे था भागे बढ़ गया । मोहसिन ने तलवार खीच 
ली और धुमाता हुआ बिजली की तेजी से आगे बढ़े गया और घोड़े की 
सरपट दोड़ा दिया। 
वार्टन के एक प्रिपाही की बाँह्‌ कट गयी और दूसरे के गाल पर गहरा 
चाव लगा । वह सिपाहियो को आज्ञा देता हुआ खुद भी उसी तरफ़ चला, 
सेकिन दोनों मुफ्त सरदार काफ़ी दूर निकल चुके थे। दो-तीन मील घोड़ा 
दौड़ाकर वह वापस इलाहाबाद की तरफ़ मुड़ा और अपने मकान पर आकर 
दम ली। उसने अपने वायब को बुलाया और तुरत बादशाह को एक पत्र 
लिखयाकर भेजा कि जब भी आपका कोई आदमी इलाहाबाद से बाहर 
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जायेगा हमसे इजाजत लेगा और इन क़सूरवारीं को जिन्होने हमारे सिपा- 
हियों को शदृमी किया है माकूल पत्ता दी जाये । बादशाह ने कई वार पत्र 
पढ़वाया और सन्‍न से रह गया। अच्छी रही हमारी रिक्ामा कि जिसकी 
हमें कदम-क़दम पर इजाजत लेनी चाहिए। ये व्यौपारी तो दिन-ब-दिन सर 
पर चढ़े आ रहे हैं। शाहंशाहू की धमनियों मे बावर का खूब खौलने लगा, 
समझ क्या रखा है इन कमीनों ने। क्या हम कोई कदी हैं ! 26 लाख- 
26 लाख रुपये, हर वक़्त यही धौंस ! इसके बदले में ये वनिये तो बंगाल, 
बिहार और उड़ीसा से करोड़ों रुपये बनाते हैं । धादशाह्‌ दाँत पीस-पीसकर 
रह गया। अगर एक बार देहली का तदझुत हाप्तिल कर हूं तो इस कमीने 
रैज़ीडैट को तो कुत्तों के सामने डलवा दूंगा | गीदड़ शेर का मुँह चाटने की 
जुरअत कर रहे हैं !' 

फिर भी मोर मजूर अली व आकवत खाँ ने बादशाह को तरह-तरह 
से समकझाकर तसलली दी । 

'जहाँपनाह वक़्त की वात है, एक वह भी वक़्त था कि यही फिरगी 
शाहूंशाह खुल्द नशी! जहांगीर के पास ग्रुरदत और मुफलसी की हालत में 
अजमेर आकर गिडगिड़ाये थे और शाहंशाह ने इन्हे तिजारत के लिए भहम 
सहूलियतें दी ची--और आज*" ” आकबत वाह रहा था। 

मजूर बीच में ही बीला, 'हुयूरेवाला वह वक़्त नही रहा तो यह भी 
नही रहेगा।' 

शाहंशाह शून्य मे वाकने लगा, “उफ़, क्‍या माहौल है, कही भी किसी 
को भेजते है तो यह कमीता रेजीडैट जासूसी करता है। मंजूर, हमारी नजर 
में तो हिंदुस्तान मे मराठे ही हमारी मदद कर सकते है--पिर्फ़ भराठे और 
कोई नही ।' 

“जी आलमपमाह, मेरा भी यहो ख़याल है। रु 

देखो ना, रेजीडेंट रखा ती था हमारी मयाबत करने, हमारी इमदाद 
के लिए और यह है कि क़दम-क़दम पर हमे मायूत करता है--हमारे 
मुलाजिमो के साय बदसलूकी करता है।' ॒ 


]. स्वगंवासी 
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'लकिन जहाँपनाह के हुझूर में पेश होता है तो बिलकुल भीगी बिल्ली 
बन जाता है 7 आकबत ने कहा । 

'भीगी बिलली। बिलकुल भेमना वन जाता है मेमना ।' मंजूर ने कहा । 

'लेकिन वह भेमते की खाल में भेड़िया है भेड़िया, ये सारे के सारे 
इशरेज़ भेड़िये है--मेमने की खाल ओढ़े हुए भेड़िये !! एक गहरी निश्वास 
लेकर सम्राट ने कहा । 

तभी एक खादिम ने आकर बताया कि दिल्ली से आये कुछ सवार 
हुजूर की खिदमत में पेश होना चाहते है 

'उन्हें फ़ोरन भेजो ४ सम्राठ ने आज्ञा दी 

मोहम्मद यासीन ने बादशाह को ज़मींबोस किया और हाथ बाँधकर 

खड़ा हो गया ! जब बादशाह ने अपना मकसद! बताने की आज्ञा दी तो 
उसने, अपनी कमर से एक रीता! निकाला और मंजूर अली को थमाते 
हुए एक ही साँस मे कह गया, 'जहांपनाह बड़ा क़हर वरपा रहा है जाब्ता 
खा किले मे, इसीलिए अडहद परेशानी के चालस मलकाए-जमानी बेगण 
और दीगर मलकाओं ने यह ख़त खिदमत में भेजा है। आलमपताहु, किसी 
कदर दिल्‍ली में रोनक-अफ़रोज़र होकर जाब्ता याँ और दीगर रुहेलो को 
माकूल सजा दें। 

'भच्छा, अच्छा, मझूर ख़त पढ़ी” बादशाह ने कहा और यासीन को 
इशारे से चले जाने की इजाजत दी ६ 

मंजूर ने ख़त पढ़ा तो सम्राट धक से रह गया। उत्त बदबछ्त की यह 
जुरअत ? शाही हरम मे दाखिल होने को कोशिश ओर खैशन्निसा के साथ 
इस हृद तक बदसलूकी । हमारी बहिन खैरुन्तिसा ! शाहशाह की हम- 
शीरा' । 

'आकबत अब मामला हद से गुशवर गया है। हम कुछ-न-कुछ जल्द 
करना ही होगा। तुम कल दोपहर को तहब्वर खाँ, भप्तरत्ला और 
दोगर मुशधाहिबों को लेकर हमारे हुशूर मे वेश हो, मंजूर तुम भी / और 
इशारा सपझकर दोनों ने सम्राट से विदा ली । 
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शाहआलम को पूरी रात नींद नही आयी। जाब्ता खाँ ने जैनव और 
खैरुन्विप्ता को मोतीमहल मे बुलाया था, हालाँकि वे टालती रही । खुद भी 
हरम मे प्रवेश का प्रयत्न किया लेकिन कामयाब न हुआ | कुछ लाला 
शीतलदास ने, जो क्लिले मे शाही ख़ज़ाची थे, समझाया तो कुछ अन्य समझ- 
दार लोगों मे धिक्कारा । लेकिन एक दिन हरम के सदर दरवाज़े पर पहुंच- 
कर उसने ख़ैरुन्निसा को जबरन बाहर तक बुलाया और उसकी खूबसूरती 
पर भश्लील टिप्पणियाँ करते हुए बोला-- 

'मेरी जान, यह शबाब' और ये तन्हाइयाँ, तुम मेरे साथ क्यो नही 
चलती ॥ 

'तुझ्न जैसे कुत्ते के साथ, कमीने इस गुस्ताझ्ी की तुझे जल्द ही सज़ा 
मिलेगी ।' शाहज़ादी ने तड़पकर कहा । 

ज़ञाब्ता शायद और भी कुछ कहता कि लाला शीतलदास को जैसे ही 
ख़बर लगी वे आ धमके और कुछ बुजुर्ग अमीरो को साथ ले आये । सबने 
ज्ञाब्ता खा को समझाकर खैरुन्निसा को हरम में भिजवाया और उसे 
बाहर ले आये--वह शराब में धुत्तथा। 

' इसी तरह की और भी कुछ घटनाएँ हुईं। मलका-ए-ज्मानी और 
साहिब महल बेगम जब ऐसी घटनाएं देखती तो छाती पीट लेती ! वैसे तो 
वे कब से अली गोहर को दिल्‍ली आ जाने के लिए आग्रहपूर्ण पत्र भेज रही 
थी लेकिन इस बार उन्होने बहुत ही कातर भाव से अत्यत ममंस्पर्शी पत्र 
लिखा थां। शाहआलम रह-रहकर उसी के बारे मे सोचता रहा, कुछ कर 
गुजरते को तड़प-तड़प उठा। कभी अपने कटे पखों की ओर देखता तो 
कभी कुछ ऐसा मधूब। बनाता कि बह सारी दुनिया को अपने अधीन कर 
ले, बेइन्साफी और बेईमानी को पैरो तले रोद डाले, ग्रुस्तायों की खाल 
खिचवा ले, और जो शाही ख़ानदान की तरफ़ आँख भी उठाये उसकी आँखें 
निकलवा ले। लेकिन इस सबके लिए तो क्रुवत* की ज़रूरत है, बह कुबत 
सो तैमूरिया तड्त से कव की ग्रायत्र हो चुकी है। बह सोचता, लेकिन फिर 
हिम्मत बाँधता और मददगारों की तलाश में उसका दिमाग पूरे हिंदुस्तान 
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का चबकर लगा आता । रात भर इसी पशोपेश में सम्राट को नींद नही 
आयी । 

दूसरे दिन शाहंशाह ने दरवार-ए-खास में अपने मुसाहिबों से सारी 
स्थिति पर चर्चा को तो तहच्वर खाँ ने सुझाव दिया, 'जहाँपनाह, भेरे 
खयात से आप इसके लिए इग्रेज़ी कपनी से इसरार” करें कि वह आपको 
दिल्‍ली के सख्त पर रौशन अफ्रोज? होने मे इमदाद करें । 

'छुयाल त्तो दुश्स्‍्त है अमीर, लेकिन इस इंग्रेड कमांडर के रवैये से तो 
कुछ उम्मीद नजर नही आती ।' 

'हुजूर, यह तो बहुत गुस्ताख है ।” नसरुलला ने कहा | तभी बादशाह 
को कल की घटना याद आयी, 'हाँ मोहसिन क्या हुआ था कल बार्टन के 
साथ', मोहसित फैजाबाद से वापस आ गया था और इस दरबार मे हाजिर 
था। 

'जहाँपनाह, यह इंग्रेड तो बिलकुल साँप का बच्चा है। वेमतलब हुजूर 
के मुलाज़िमों को हैरान व परेशान करता है, इसीलिए मैंने उसे कल एक 
सवक सिखाना चाहा था।' और उसने आरंभ से अंत तक को सारी घटना 
बयान कर दी । 

शाहंशाह का ऊपर वाला होठ फ़डकने लगा, गुस्से से चेहरे पर लालिमा 
दौडने लगी और दाढी फटकाश्ता हुआ बोला, 'तू कौन कि मैं द्वामस्वाह 
अरे इस कमीने को क्या सरोकार कि कौन कहाँ जा रहा है, मजूर उस खत 
का जवाब लिख दो इंग्रेज़ कमांडर को कि इसमे हमने अपने आदमियोी को 
कसूरवार नही पाया लिहाजा सद्धा देने का कोई सवाल ही नही उठता ।/ 
बस मुझ्नर्सिर-सा जवाब । 

'जी आलीजाह |” 

"तो तहृ॒व्बर, तुम्हारा खूदाल है कि इंग्रेज मदद करेंगे हमारी ?” सम्राट 
ने कहा । 

“आलमपनाह, उम्मीद तो बहुत कम है, मगर कोशिश कर देखने मे 
क्या हझ़ें है, मुप्त नाचीज़ के खयाल से मौजूदा हालात में यही एक क्ौम 
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जहाँपताह की रिआया में ऐसी है जो काफ़ी दमख्म रखती है और जिस 
किमी की मददगार हो जाती है उसे कामयाबी हासिल हो जाती है । 

“विश्वकुल्त दुरुस्त, बिलकुल दुरुस्त, मंजूर अली एक ख़त हमारी बफ़ा- 
दार इग्रेज़ रिआया के सूबेदार वलाटव को लिखो और उससे इस्रार करो 
कि देहली पर काबिज़ होने मे हमारी मदद करे और इसके बदले मे इंग्रेजो 
को मुँह माँगा इनाम दिया जायेगा ।/ सम्नाट ने कहा । 

<ुजूर मेरे ख़याल से हमें मराठों से भी खतोकिताबत करनी वाहिए। 
नसरुल्‍्ला खाँ ने कहा। 

'हाँ, हाँ, मोह॒सिन को कल लखनऊ भेजा था न, सिंधिया का सिपहसा- 
लार बहाँ आया हुआ था, क्या हुआ मोहसित ।' 

'आलमपनाह वह दी रोश्ञ पहले ही फैजाबाद से चला यया, फिर 
गया है, कुछ मालूम नही /' 

“कोई हर्ज नही, कोई हज नही, हम सीधे माधों सिधिया से घ्तो- 
कितावत करेंगे। मजूर अली--एक खत सिंधिया को भी भेज दो--किसी 
मौतबिर आदमी के ज़रिये भेजो ।! और स॒7ट उठ खडा हुआ, यानी दर- 
बार बरखास्व हुजा। 

मराठाओं के पास मोहसित अली खाँ को भेजा गया और कलाइव के 
पाह्य रहमान को । 

इधर बार्टन साहब, कमाडर, शाहशाह के मामूली से जवाब से आग- 
बबूला हो गया ओर उसने एक बडा लम्बा प्रतिवेदद गवर्नेर कलाइव के पास 
भेजा और कहा कि इन परिध्यितियों में हमे अपने पालित बादशाह को 
उसकी सही स्थिति बता देना चाहिए ताकि वह मुर्खेता के स्वर्ग मं मही 


रहे । 

मगर क्लाइव को अभी और कुछ दितों आवश्यकत्ता थी सम्राट को 
मृ्खंता के स्वर्ग में रहने देहे की । अतः बार्टन को तिखा गया "मामले को 
ज्यादा गहराई से न लिया जाये और बादशाह से यथासंभव सर्वंध मे बियाड़े 


जायें.।! बार्दन खून का घूंट पीकर रह गया । 
जब क्लाइव के पास रहमान सम्राद का प्न लेकर पहुँचा तो कलाइव 


में काफ़ी विचार-विमर्श किया । लगभग एक सप्ताह में वह यह फैसला कर 
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पाया कि हमे कंपनी के क्षेत्र से अधिक दूर उत्तर में दिल्ली जाकर देश की 
परिस्थितियों मे दखलंदाज़ी करना ठीक नहीं---हमें तो अपनी स्थिति अपने 
इलाके में सुदृढ़ बनानी है । रहमान को जवाब धमा दिया गया जिसका 
आशय था कि जहाँपनाह की वफादार अग्रेज रिआया क्रिलहाल बहुत जरूरी 
कारगुजारियो मे उलझी है लिहाजा किसी तरह की इमदाद देने में अस- 
मर्थ है और खेद प्रकट करती है! 
मराठा दरबार में मोहसिन अली खाँ पेश हुआ तो उन्होंवे बादशाह की 
तहरीर को बडे उत्साह से देखा । माधोजी सिंधिया जो पानीपत की लडाई 
में बिलकुल अशक्त हो यया या, पुनः उत्तर की ओर थावे मारने लगा था, 
दूसरे मराठे सरदार भी कई जगह उत्तर के प्रदेशी पर पुनः छाने लगे थे । 
माधोजी (या महाद जी) सिंधिया ने मोह॒ध्तिन अली खाँ को आश्वासन दिया 
कि हम सम्राट की मदद अवश्य करेंगे लेकिन उसके लिए हमारी भी कुछ 
शर्तें सझ्जाट को मजूर करनी होंगी लिहाजा हम अपना वकील उन शर्तों पर 
बादशाह की रज़ामंदी लेने इलाहाबाद भेज रहे हैं। मोह॒सिन खाँ वहुत खुश 
हुआ, वापिस इलाहाबाद चला आया और सम्राट को यह शुभ संदेश दे 
दिया । दो दित बाद ही मराठा सरदार शिदे भी इलाहाबाद पहुँच गया और 
बादशाह के हुजूर में पेश होने की दरख्वास्त की । 
बादशाह ने शिदे को बुलाया | सारी शर्तों पर ग्रोर किया और अपने 
मुसाहिबों से काफी लबे विचार-विमर्श के बाद कुछ संशोधन सहित सभी 
शर्ते मजूर कर ली। 
इन शर्तों के अनुसार मराठों ने वायदा किया कि वे किसी-न-किसी 
तरह बादशाह को दिल्‍ली के शाही तख्त पर बिठा देंगे लेकिन इसके बदले में 
उन्हे चालीस लाख रुपया देना पडेगा साथ ही कोड़ा और इलाहाबाद के 
जिले भी मराठीं के सुपुर्द करने पड़ेंगे । 


_ देहली जाने की तैयारियाँ होने लगी थो। यह था सई का महीना 
अंग्रेडी साल थी ।77 ई०।॥ 


इधर जब अंग्रेजों को शात हुआ कि बादशाह दे मराठो से मदद री 
देहली जाने का इरादा किया है तो उन्होंने अपने कई अधिनिधियों दर 
पज्नाट से कई तरह से आग्रह किया कि बह सराठो कै ज्ार्द हे हे... 


“शाहओलिम 703. 


ख़बर और घोपाघडी की संभावना है। लेकिन सम्राट तो दृढ संकल्प कर 
चुका था अपने पूर्वजों के सिंहासन पर बैठऋर सही माइनों में शाहशाह बनने 
का। उसे काफ़ी हतोत्माहित क्या गया किंतु वह सब कुछ सोचकर अपनी 
जिद पर अडा रहा बयोंकि किसी तरह का ऐश्वर्य में अभाव न होते हुए भी 
यह स्वय को एक केदी की तरह महसूस करता था भर अंग्रेज कमांडर उत्ते 
किसी-न-किसी तरह अपमानित करता रहता था। 

बंत में हारकर अंग्रेज़ी ने उसे शांतिपूर्वंक विदाई दे दी 

इस बीच शाहआलम ने भारत के कई राजाओं-रजवाड़ो को भी पत्र 
लिखे कि वे उसके देहली सिहासनारूढ होने के समय जुलूस व जल्सों मे 
शरीक हों । इसी तरह का एक पत्र रहेलों के महत्वपूर्ण सरदार हाफिज 
रहमत खाँ को भी पायतौर से लिखा। इस पत्र का कुछ अंश इस तरह था, 
“हमारा इरादा देहली जाने का है, तम भी आकर शरीक दौलत हो और हम- 
राह चलकर जश्न में शिरकत करो और अगर तुम न आ सको तो नवाब 
जाब्ता थाँ को अपनी तरफ़ से लिख भेजो कि बिला तवववुफ़! देहली से 
दस्तवरदार! हो जाये और अगर बह तामील न करें और बगावत पर 
कमादा हों तो ठुम उनकी मदद न की जियेगा क्योकि तुमसे कभी नाफ़मनिी 
छहूर में नही आयी है।* 

हाफिज रहमत थ्राँ तो शरीक दौलत नही हुए वयोक़ि उन्होंने देख 
लिया था कि बादशाही दौलत अब दौलत न रहकर दरिद्रता के निकट 
पहुँच चुकी है मगर नवाब छाब्ता खाँ को लिखकर भेज दिया कि तुम देहली 
छोड़ दो और बादशाह की इताअ्त करो। नवाब फ़ैशअल्ला खाँ को भी 
रहमत खा ने नजीबाबाद ज्ञाब्ता खाँ के पास्त इस आशय से भेजा कि यह 
देहली का कब्जा छोड़ दें और बादशाह से मुकाविला न करें बल्कि उनका 
स्वायत करें । सैय्यद फीजअल्ला ने ज़ाब्ता खा को बहुत कुछ समझाया मगर 
बहू नही माना भर इसी ज़िंद पर अड़ा रहा कि बादशाह से लोहा लिया 
जागे। इसी विचार से वह अपनी फ़ौज बढाकर सुदृढ़ करने की व्यवस्था 


करने लगा १ 
], ढीलढाल 2. सबंध छोड दें 
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वादशाही जुलूस मराठों की फ़ोज के साथ बड़ी शान-शौकत से आगे 
वढ़ रहा था। कई पड़ावो के बाद यह सवारी अलीगढ़ के आसपास पहुँच 
चुकी थी। दिसंवर का महीना धा--काफ़ी ठंड पड़मे लगी थी । सरसो के 
पीले-पीले खेत अपनी छटा बिखेर रहे थे कितु उसी रात जब पडाव किया 
गया तो बहुत जोरों के ओले पड़े और उसके बाद जमकर पाला | ओले व' 
पाले ने सारे खेतों को बर्बाद कर दिया। कल ही जो पौधे हर्पोल्लास में 
लहलहा रहे थे, आज घराशायी हुए पड़े थे। अगला पडाव खुर्जा के पास 
हुआ | रात को जहांपनाह के कक्ष मे शराव के दौर चल रहे थे कि गीवड़ों 
की 'हुवा-हुवा' की आवाज़ सुनायी दी । 

शाहंशाह ने मंजूर से पूछा, “मंजूर ये इतने गोदड मिलकर शोर क्यो 
मचा रहे हैं ?” 

मंजूर ने चट से कहा, ये आलमपनाह की तद़तनशीनी की पेश्तर से 
खुशियां मना रहे हैं।! 

बादशाह विचारों में डूब गया। गीदड़ खुशियाँ मना रहे हैं ? ये तो एक 
भनहूस-सा शोर मचा रहे है। लेकिन अनिष्ट की आशंका से उसने कुछ नहीं 
कहा। 

तभी नसरुत्ला खाँ ने सफ़ाई दी, 'जहाँपनाह इन्हें ठंड लग रही है इस- 
लिए परेशान होकर हुवा-हुवा कर रहे हैं।' 

गीदड़ फिर रोने लगे। 

बादशाह ने सोचा, हुवा-हुवा क्या, ये तो रो रहे है। सिफ़े रो ही नही 
रहे बल्कि मातम-सा मना रहे है ।' 

दूसरे दिन बादशाह ने अपने हाथी पर से देखा कि एक जंगली चूहा 
शायद बीमारी की वजह से धीरे-धीरे सरक रहा है कि एक चील आयी और 
उसे पंजो में दबाकर झपट ले गयी। 

गाजियाबाद और शाहदरा होती हुई इस फ़ौज ने यमुना पार की और 
दिल्‍ली की तरफ़ बढ़े। 

जाब्ता याँ के सिपाहियों ने जब मराठा और बादशाही फ़ौज के आग- 
मन के बारे में सुना तो उनमे घबराहट फैल गयी। यह फोज उसने लाल 
किले को हिफ़ाजत के लिए रखी थी। मराठों के पहुँचने से पहले ही जाब्ता 
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या के सिपाहियों में भगदड़ मच गयी । वादशाही जुलूस ने बड़ी आसानी 
से क्विले में प्रवेश किया और सेना मे उस्त पर कब्दा कर लिया। 

बादशाह के साथ दिल्‍ली के अनेक अमौर-उमरा और मराठे ये। 
इन्होंने भारी सम्मान के साथ उसका स्वागत किया और उसे लाल किले में 
ले गये। 

दिसंबर का अंतिम सप्ताह था । किले में पहुँचने के पश्चात सम्राट को 
सिहासनारूढ कराने की तैयारियाँ होने लगीं। आज किले में घारों ओर 
भारी चहल-पदल थी। तोशेख़ाने से निकलवाकर तरह-तरह के कालीन 
जगह-जगह विछाये जा रहे थे । वरसों से बंद पड़े कक्षो, वरामदो आदि की 
खुलकर सफ़ाई हो रही थी। बादशाही तस्त को नयी दुलहिन की तरह 
सजाया जा रहा था । 

किले में प्रवेश करते ही बादशाह ने अमीरो व मराठा सरदारो को 
आराम करने की इजाजत दी और हरम में प्रविष्ट हुआ। सबसे पहले 
मलका ज़मानी बेगम और साहिव महल बेगम से मिलकर आदाव वजाया--- 
फिर अपनी बहिनों खँन्निसा, कमरुन्निसा और भतीजी झेनव से मिला। 
सबकी आँधों में आंसू छलक रहे थे । सम्राट का कवि-द्ृदय भी प्रेम-विज्लल 
हो पिघल पड़ा और कई मोती उसके गालो पर लूढ़क पड़े । किसी को गले 
लगाता, किसी को प्यार करता, किसी को आँखो के इशारे से जवाब देता । 
कई घंटो तक वह हरम में ही रहा फिर नित्य कर्म में ध्यस्त हो गया । किले 
पर धूप निकल रही थी कि तभी दूर तक फैले हुए बादलों ने अपनी काली 
छाया से सारी दिल्‍ली को ढक लिया । 


जब मुगल सम्राट का मराठो के संरक्षण में देहली जाने का समाचार 
फ़ो्ट विलियम पहुँचा तो अंग्रेज़ अधिकारियों ने माथा पीट लिया । काफ़ी 
दिनों तक यह विचार-विमर्श होता रहा कि अब मुगल सम्राट से किसी तरह 
का सबंध रखा जाये या नहीं। उन्होंने देखा कि सम्राट उनके संरक्षण से 
उनकी इच्छा के विरुद्ध मराठो के पास चला गया है अतः जो संधि सम्राट 
से हुई थी वह टूट गयी है, अतः सम्राट को पेशन देते रहना म तो न्यायत्तगव 
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ही है और न रागवैतिक बुद्धिमानी । क्योकि मराठा तो कंपनी के शत्रु थे 
और सम्राद को 26 लाख रुपये सालाना देना अपने शत्रुओं की परोक्ष रूप 
से सहायता करना होगा। अत' यह तय कर दिया गया कि सम्राट को दी 
जाने वाली 26 लाख रुपये वाधिक पेंशन बद कर दी जाये । हेस्टिग्ज के 
इस निर्णय को कंपनी की कौसिल तथा डाइरेक्टरों ने भी अनुमोदित कर 
दिया। 
अब वारेन हेस्टिग्ज के सम्मुख प्रश्न था कोडे और इलाहाबाद के क्षेत्रों 
के वियय में कोई रुख़ अपनाने का। सञ्लाट से इन्हें मराठो के नाम कर 
दिया था--अत्: अंग्रेज़ों के सामने चार विकल्प थे : इन जिलो को मराठो 
के अधिकार मे दे दें, अथवा स्वयं इस पर कब्जा करें या सम्राट को इनका 
आधिपत्य दें । चौथा विकल्प था इन जिलों को अवध के नवाव को सौटा 
दिया जाये । शुजञाउद्दौला इनके बदले में कंपनी सरकार को 50 लाख रुपया 
देने को तैयार था। अतः हेस्टिंग्ल ने चौथा विकल्प ही अपनाया । ऐसा करने 
में उसने बडो दूरदशिता से काम लिया । एक तो मराठे और नवाव इन पर 
अधिकार के संबंध में आपस में ही लडते रहेंगे ओर अंग्रेजी इलाक़ों पर 
हमला नही कर सकेंगे, दूसरे अवध के तवाव को, जो अंग्रेजों का मि्र था 
कैतज करके अपनी सीमाओं की थुरक्षा से आश्वस्त रहेंगे। तीसरे कंपनी, 
जिम्नक्नी आधिक स्थित्ति अत्यंत खूराव चल रही थी, पचास लाख रुपये 
पाकर काफी लाभान्वित होगी । 
यथपि यह निर्णय हेस्टटिज्ञ ने बिलकुल एकांगी लिए थे तथापि इनमे 

कंपनी का हित था अतः सबने अनुमोदित कर दिये। इन निर्णयों की 
इलैड तक में बहुत कटु भालोचना हुई । घड़े-बडे विचारको, ससद-सदस्यो 
आदि ने इसका घोर विरोध भी किया। रावर्ट बाकंर ने इसे बिलकुल अनु- 
चित करार दिया और बर्क ने इसे 'आधातपुर्ण, भयानक एवं विद्रोहपुर्ण 
विश्वासघात' की संज्ञा दी । 

+._ जेम्स भिल ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये : 'यदि इस व्यवस्था 
में कही भी उदारता का स्थान होता तो बह इस असहाय सञ्लाठ के लिए 
अभूतपूर्व शक्ति से अनुनय करती**'सझ्राट, जो एक महान राजवंश का 
प्रतिनिधि था तथा अब उसके लिए सिर ढेकने को छत तक दूभर हो गयी 
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थी ॥१** ह 

आक्षेप पर आक्षेप होते रहे, लोकमत कंपनी के विरुद्ध हुआ भी कितु 
जो हानि होनी थी हो ही गयी--कोई भो सूरत ऐसी नही निकल सकी जो 
उसे पूरा कर पाती। कंपनी के अधिकारी तो अपना और कंपनी का स्वार्य 
देखते थे साथ ही धीरे-धीरे अजगर की तरह, समूचे भारत को थोड़ा-थोड़ा 
करके निगल जाना चाहते थे । 


लाल किले मे भारी हलचल थी । फ्रासीसी सैनिक एवं अधिकारी जहाँ एक 
ओर किसमस का त्यौहार मना रहे थे वही शाहआलम के राज्यारोहण की 
तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी। लाला शीवलादास, पंडित बुजबासीलाल से 
मुहर्ते घडी पल सब कुछ अच्छी तरह निकलवा लाये थे। श्रुयोदिय से चार 
घटे पैतालीस मिनट बाद का मुहूर्त था | शहनाइयाँ बजने लगी, किले तथा 
शहर के सभी दरवाज़ों के नवुकारखाने एक बार फिर गूँजने लगे । नृत्यांग- 
नाओ की तो जैसे आज चाँदी थी । क़िले के विभिन्‍न कक्षों में उनकी छम- 
छम की आवाज़ अनोखा रंग दे रही थी। कही रियाज़! चल रहा था तो 
कही कोई मनचता अमीर दिन में ही महफिल का मज़ा ले रहा था। हरम 
की सभी बेगमे और शाहज्ञादियाँ कई तरह के इंतजाम करा रही थी-- 
उन्होंने जरदोज्ञी के रंग-विरगे अत्यंत आकर्यक वस्त्र घारण किये थे और 
सारा हरम ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग को अप्सराएँ ही उतर आयी हो 
यहाँ । 
तभी ठंठी शीत लहर ने झिले के सिप्राहियों का कलेजा केंपा दिया । 
शायद पहाडों पर बफ़े गिरी होगी । ये पहाड़ भी क्या हैं--इतनी दूरी होते 
हुए भी ग्ररीदो को शीत लहर से नोच-नोच लेते हैं ! आज दिल्ली मे ही क्या 
सारे देश में यह अपना प्रकोप दिखायेगी--कइयो को तापने के लिए लकड़ी 
तक नसीब नही, कपडों का तो कहना ही क्या । 

किले में तैयारियाँ जारी थी। कन्नोज के इत्र विक्रेता आज इत्नो के 


. अभ्यास 
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ढोल के ढोल उल्ोच रहे थे-- कही मुश्क कही अंबर और कहीं हिना | 
सकीना जब से शाही खेमे मे आयी कभी किले तक नही पहुँची थी-- 
आज उसे महसूस हो रहा था कि वह वाकई वेग है। इतना बड़ा होगा 
क़िला उसने तो स्वप्न में भी अंदाजा नही किया था । 
इधर हसीना और नरमा (रशीदन) इधर से उधर, उधर से इधर 
छमाछम छम-छम फुदकती फिरती थी कि हसीना को अपने भाइयी की याद 
हो आयी। वह नगमा से कहने लगी, 'हम लोग दिल्‍ली तो आ पहुँचे लेकिन 
यह किला तो एक अलहृदा-सो दिल्ली है--यहाँ तो जैसे हमारी दिल्‍ली से 
कोई सरोकार ही नही ! लेकिन अहमद और अज्जीम दिल्‍ली में कहाँ से आये 
होगे ! नग्रमा बीबी, मुझे तो पक्का इत्मीनान है कि अज्ञीम को अब्दालियों 
में कत्ल कर दिया होगा और अहमद ने उसी के अफ़सोस मे खुदकुशी कर 
ली होगी ।! और वह रोने लगी । 
नश्वमा ने उसे रोने के लिए मना किया, 'बौबी यह क्‍या कर रही हो 
आज जहाँपनाह की तद्तनशीनी के दित यह ठीक नही, देखो मारने वाले से 
बचाने वाला जवर्दस्त होता है, अल्लाह ताला ने चाह तो तुम्हारे दोनों भाई 
मिल जायेंगे--ज छर कही-व-कही सही सलामत होगे । उसने तसलली दी 
ओर फिर नज्जोर की स्मृति मे खो गयी। हसीना ने झट से आँसू पोछे और 
बाहर चली गयी । 
रह गयी नगमा। कितनी विवश थी वह । 'हसीना अपने भाइयो को 
याद करके मुझसे ग्रुफ़तगू तो कर लेती है, लेकिन मै--मैं तो नजीर के बारे 
में एक लपूज भी नही बोल सकती। हाय कितना प्यारा था नज्जीर, हाय 
नजीर मैंने तुम्हारे साथ अजीब वे रहमी की । तुमने बेरहम होते हुए भी मुझ 
पर रहम क्रिया, मुझ बर्बाद होने से बचा लिया--अपने अरमायों की 
कुर्बानी देकर मुझे महफूज़ रखा ओर मेरी ख्वाहिश के बिया एक कदम भी 
नही उठाया---उफ्‌ नजी र, वजोरल्लाह, तज़ीएल हुसैन--कहाँ मिल सकोगे 
तुम ! यह तड़पन जो आज मुझमे है तुम्हारी उस हवेली में क्यो नही पैदा 
हुई । तब तो मैं तुमसे नफ़रत ही करती रही---नफ़रत, नफ़रत, नफ़रत--- 
यह क्‍या माजरा है--क्ष्या नफ़रत से ही प्यार की पैदाइश है--ज्रूर होगी 
वर्ना यह मुहब्बत जो मैं अर्से से कलेजे में दवाये देठी हुँ कहाँ से आयी | जब 
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से तो मैंने नशीर को देया तक नही | तभी एक क़दीश ने आकर भर्ज किया 
कि तद्तनशीनी की तैयारी हो चुकी है और नग्रमा हरम की सब औरतों के 
साथ प्रोसो में जा बठी । 

बाभदव था मुलाहिजा, होशियार, प़बरदार जहांपनाह शाहंभाह धाह- 
मालम सानी पादशाह ग्राज़ी की तशरीफ़ आवरी हो रही है'*' नकीय मे 
ऊँची आवाज में पुकारा । सब अमीर-उमरा अपनी-अपनी जगह पर साव- 
धान हो गये और घाहशाह कई क़नीजञों से घिरे हुए प्रकट हुए। कई क्र नीरें 
चेंवर ढाल रही थी--एक ने सोने का छप्न जो बादशाह के सर के ऊपर था 
धाम रखा या--पीछे सिधिया भी हो लिए और सम्राट तदृत तक पहुँने 
ही थे कि पसिधिया ने बड़े अदव से गुझ्धारिश की : 

“जहाँपनाह, तद्त पर रौनक़ अफ्रोज होने की मेहरवानी करें।! और 
शाहशाह बड़ी शा से तद्तनशीन हुए । 

विधिया ने उन्हे शाही खजर भेंट किया जिसे सम्राट ने कमर में तड़का 
लिया । चारों तरफ बाजे बजने लगे, नफ़ीरी, ढोल, ताशे । हर तरफ़ शमा- 
दान व कदील सजा दिये गये और रात को पूरा लाल क्षिला जगमगाने 
लगा । बड़ी-बड़ी दावतें दी गयी--शाही दस्तरदख़्वान पर 50-200 सरदारों 
बे मेहमानों ने दावत उड़ाई । बावर्ची लोग बराबर लगे रहे थे और 25 
तरह के विभिन्‍न पदार्थ परोसे गये । क्ोरमा, केवाब, बिरियानी व कोप़तों 
की ही कई क़िस्मे थी, खीर, सिवई, मिठाइयो की ग्रिनती नहीं। पिस्ते, 
बादाम, काजू विशमिश वगैरह मेवो का भरपूर उपयोग किया भ्या था। 

कई दिनो तक जश्त मनाये जाते रहे और शाही हरम मे भी काफ़ी 
चहल-पहल रही । 

ताज्पोशी के दिन शाहंशाह ने बहुत से लोगों को इनाम बाँटे। मजूर 
अली को मालामाल कर दिया और लाल किले का नाजिर बताया | उसे 
मुसाहिब ख़ास का ख़िताव भी दिया। उसी दिन नगमा (रशीदन) को 
नूर महल और हसीना को शम्शाद बेगम का खिताब मिला। गटठीब गुर- 
बाओ को खैरात बाँटी गयी और दरयाहो पर बेशकीमती चहरें चढ़ामी 


गयी। 
जाब्ता खाँ जो अब तक दिल्‍ली का मौरबझुशी था नजीबाबाद चला 
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गया था और उसकी फ़ौज भी बादशाह के आगमन की सूचना मिसते ही 
भाग छूटी थी लेकिन दफ़्तर मीरबढ़थी के सभी मुलािमान बदस्तुर काम 
कर रहे थे भौर क्रिलहान वादिशाह ने उन्ही कौ रप लिया था। इसी दफ़्तर 
में अहमद काम करता था । कभी-कभी फ्रुरसत में होने पर वह महल मे सैर- 
सपाटे को निकल जाता था । कई पहरेदारो से उसने दोस्ती गांठ ली थी अतः 
उसके बहुत कम जगह रोका जाता था । 
शाहंघाह जश्व से फ़ुरसत पाकर राज्य के काम की ओर मुख़ातिब 
हुआ तो पता चला कि वह फूलों के नहीं वरन काँटो के सिहासुन पर बैठा 
है। पाना सारा खाली हो चुका था । बहुत से सिपाही अपना बेतन मांग 
रहे पे मौर उधर मराठे वचनानुप्तार 40 लाय रुपये वी माँग कर रहे थे । 
बह काफो चिता में पड़ गया अत. उसने फ़िलहाल अपने हरम में रंगरेलियाँ 
मनाते रहना ही उचित समकझ्षा। इस अवधि में वह हर समस्या को ठड़े 
दिभाग से सोचकर उसका हल भी ढूंढ़ सकता था। वह प्रारभ से ही कठि- 
नाइयों का सामना करता रहा या तथा इनका आादी हो चुका पा । अतः 
बह व्यय की बिता में फेलकर अपनी तद्ततशोनी की खुशियों को फीकी नही 
करना चाहता था। उसे अपने पूर्वजों का वहू तझत मिल गया था जिसके 
लिए बहू पिछले दस-ग्यारह्‌ सालो से प्रमत्वशील था। 
हसीना आज बादशाह की अकशायिनी होन वाली थी, उसे नाजो ने हर 
कोण से ऐसा सजापा-संघारा घरा कि वह बिना पों की परी नझ्र आ 
रही धी--लैकिन पश्रो के अभाव ने उसे और भी सुदर बना दिया था 
वयोकि मानव के सौंदर्य-बोध मे किसी रूपसी के पर होना भी एक विस- 
गति है। 
जब बह इसकुड से स्थान करके मिकली तो धक्षरोद्यो के पास्त खड़ी हो 
गयी और जाली में से नीचे की तरफ़ देखने लगी। देखते ही स्तबन्ध रह 
ययी। एक युवक खड़ा सिपाहियो से कुछ बातचीत कर रहा था। बिलकुल 
अहमद जैसा | उसे अपनी आँखों पर विश्वास नही हुआ--उससे कई कोणो 
से जाँचकर अपनी ग्रलतफ़हमी दूर करनी चाहो लेकिव नही, कोई ग़लतफ़हमी 
नही हु-ब-हू उसका भाई अहमद था | यदि झरोखा खुला होता तो वह अवश्य 
ही कूदकर अपने भाई के गले मे बाहे डाल देती--अगर जिंदा रह पाती तो ! 
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लेकिन ईश्वर की अनुकपा से चारों तरफ़ कोई खुला मार्ग था ही नहीं। वह 
बाज़ द्वारा झपटो जाने बाली फ़ाक्ता की तरह फड़फड़ाकर रह गयी। 
भाई मिला भी और नही भी मिला । लेकिन इस सबसे उत्तके हृदय में भाश 
का सचार क्रूर हुआ--कम-से-कम अहमद जिंदा है, हो सकता है भजीम 
भी शकुशल हो ! वह सब-ऊुछ भुलकर नग्रमा के पास भागो गयी और 
हाँफती हुई बोली-- 

"बहिन मैंने भपने भाई अहमद को अभी देखा है।' 

'जहे क्विस्मत, लेकिन कहाँ देखा ?” 

“यही किले में नीचे । 

'ओ हो यह्‌ तो बहुत खुशी की बात है हसीना” कहकर उसने तात्ी 
बजायी भर क़नीज्ञ को आज्ञा दी कि एक रक़ावी में मिठाई लाये। जैसे ही 
क़मीज मिठाई लायी उसने हसीना के मुंह में ठूँंस दी । 

“तुमने बहुत बड़ी खुशख़बरी सुवायी है । 

'लेकिन बहन सबस्ने पहले तो तुम्ही ने ये खुशनुमा अल्फ़ाज अपनी 
जुबान से तिकाले थे कि भहमद और अज्ञीम बर्खरियत होगे और मिल 
जामेंगे। लो बहन तुम भी तो हकदार हो मिठाई की ।! और उसने भी नग्ममा 
की तरफ़ हाथ बढ़ाया। नग्रमा ने चिड़िया के बच्चे की तरह मुंह खोला 
और हसीना ने उसका मुंह अच्छी तरह भर दिया। 

“मगर बीबी वह मिलेगा कंसे, पता नही कहाँ रहता है, क्या करता है ।' 

“तुमने जब देखा वो या कर रहा था ?” 

“एक-दो सिपाहियों से गुफ़्तगू !! 

'अजनबी की तरह या जाने-पहचाने आदमी की तरह ? 

'डोक-्ठीक तो नही कह सकती, लेकिन लग ऐसा ही रहा था कि बहुत 
बेतकल्लुफी से बातें कर रहा हो । 

“अगर तुम्हारा क़मास सही है तव तो वह इसी किले में किसी सीगे' 
में मुलाज्िम होगा। मामुली तौर से कोई बाहर का आदमी यहाँ नही 
बाता। 





4. विभाग 
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/ काविय ऊत्के दिमाग्र ने कहा । तेक्िन 

गिरी हृदय दैजआर-हजार आवाडों हे शुकारने लगा, नहींनहो, 

करती हैं-.दह मेरा महहूव है--लेकिन उसका ध्यार दाना 

गया आसान है थद ! नद्ी बादशाह हरम में फाहशाएन की सज्ञा सिह मौत 

होती है। मगर मैं नजर को पैजा-ए-डिदगी दूंगी। और उसने मन मही 
उजाए-जिदगी की के परिभाषा भी बना डात्ी। 

पैल्तान ने इस पेरह वे जाने कितने घर उजाड़े होगे--नही उद्ते मौत 

की जा काफ़ी नही दोगी---उच्ते दो डरपान्तडपाकर मारना चाहिए। सुमा 

है कित्े मे $तते भी है, 4 मुझ रिम्रों' को नोच-नोचकर खा जाते हैं। तड़पा- 

(इपाकर जान ते बेते हैं हां बिलकुल ठीक यही सज्धा सुल्त्यन को मिलनी 

बाहिए और उसके धायियों को ! वह सोचती रह जातो लेकिन कुछ तय 

नही कर पाती। हायी मे कुचछवाना ठीक रहेगा । मगर नजीर कसे बच 


ब अपराधियों 





हसीना का भाई अहमद सकपका गया । वह पुराने मीग्बसुशी जाव्ता 
खाँ का मुल्लाजिम था लिहाजा कही बादशाह ऐसे लोगो को सा तो नहीं 
देंगे । वैसे हमारा क़सूर तो कुछ नहीं है--हाँ ज्यादा-से-्यादा मौकरी से 
बर्षात्त कर देंगे। जो भी हो देखा जायेगा। थोड़ी ही देर में 32 अहमद 
नाम के मुलाज़िमान सम्राट के सामने श्षमीवोस करके हाथ वाँधे खड़े 
काँप रहे थे । हर॒म की तरफ़ चिक में कुछ हलचल हुई और हसीना ने 
अपना भाई फ़रौरन पहचान लिया और बादशाह को कहता भेजा । क़नीज 
ने आकर बादशाह से धीरे से कहा, 'तुर्की टोपी हरा कुर्ता, गोरे रंग बाला ।' 

बादशाह ने समझते ही उस अहमद को रोक लिया ओर बाकी सबको 
जाने का आदेश दिया । 

एंव कमरे में दोनो की मुलाकात का इंतजाम किया गया और सम्राट 
अहमद को अपने साथ लेकर चला गया । कमरे में दाखिल होते ही हसीता 
अहमद से लिपट गयी, 'भाई जान भाई जान, अज्जीम कहाँ है ?' 

अहमद उसे वेगम के वेश में देखकर अत्यत प्रसन्‍त्र हुआ और रोते हुए 
कहा, 'अजीम भी यही दिल्‍ली में है और बखेरियत है।” 

इन भाई-बहनों का मिलन देखकर बादशाह की आँखें भी नम हो 
आयी थी । 

उन्होंने अहमद से पूरा किस्सा सुना, अब्दाली के ज़रिये गिरफ्तार 
किये जाने से लेकर मुफ़्त होते तक का । अब्दात्री की छावनी के बारे में भी 
उसने बड़ी दिलचस्पी से अहमद के तजुर्वे सुने और इसी तरह तीनों को 
बातचीत करते घंटो बीत गये। दूसरे दिव अज्ञीम को लेकर आमे की ताकीद 
करके सम्राट अहमद के साथ बाहर निकला और हसीना खुशी से लगभग 
नाचती हुई-सी नगमा के पास पहुंची और सारा हाल बयान कर दिया। 
नग़॒मा ने उस दिन पूरे हरम मे मिठाइयाँ वेंटवायी । 


“अदूठा-अद्‌ठा था! 
“वही दुग्गी' 
'नही भद्ठा' कौड़ियाँ हाथ में खड़खड़ाते हुए एक खिलाड़ी मे कहा । 
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“अच्छा तो दूसरी बार डाल देता हूँ।' 

दूसरी बार कैसे डालोगे, इसमे तो सौ रुपये का एर-फेर है।' 

होगा उससे क्या ।7 

“इससे कैसे नही, दुदारा नही चलने देंगे, दुग्यी है दुग्गी ही मानेगे ।* 

क्या मजाक है ! 

“यह मज्ञाक नही वाक़था है, खेल खेलना सीखो पहिले ।* 

आप क्या सिखायेंगे मुझे । 

"मैं अभी दस साल सिखाऊँगा । 

जाओ मिर्यां, तुम जैसे सैकडो टांगों के नीचे से निकाल दिये ।' 

'भोह, बदतमीजी ! 

“भच्छा यह ग्रुस्ताखी !! और उसने खंजर निकाल लिया। 

'मियाँ खंजर तो हम भी रखते है, लो इन्ही से फैसला हो जाये।' 

और सब खिलाड़ी एक तरफ़ वैठ गये और दोनों गुत्यम-गृत्या हो 
गये। कई जगह दोनो के मामूली चोटें आयी, योडा खून भी निकल रहा था 
लैकिन फैसला नही हो पा रहा था। 

ठक, ठक, ठक दरवाजे पर दस्तक लगी लेकित दोनो लडाकों ने कहा 
नूरे दरवाजा मत खोलना पहिले फ़ैसला कर लें । 

ठक, ठक, ठक, [ दरवाज़ा नही खूला 

घड़, धड़, घड़ाम', और दरवाज़े के दोनो पल्लू कमरे मे भा पड़े भौर 
इस अधऊच्चे से कमरे मे एकदम 20-25 सिपाही आँधी की तरह पिल पडे । 
सबके हाथों मे नंगी तलवार । 

नायक ने कहा, 'ख़बरदार जो कोई अपनी जगह से हिला, लडाई बद 
करो 

अप्रत्याशित घटना देखकर लड़ाई बंद हो गयी और दोनों लड़ाके यडे 
हो गये, खजरों पर खून की वूंदें थी। 

नायक ने ऊँची आवाज में कहा, 'इन सवको गिरफ्तार करो।/ 

सिपाहियों ने घेरा डाल दिया, बैठे लोग उठ खडे हुए॥ आठ के आठ 


आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया--हाथों में हयकड़ियाँ पहिना दी 
गयीं । 
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सायक ने एक सिपाही को हृवम दिया, 'ये सारी कौडियाँ समेट सो और 
सिक्के भी ।' दूसरे को हुपम दिया, “इनके संजर कब्ये में कर लो और हरेक 
की खानातलाशी लो ।' 
तीन हृज्ञार रुपये मिले, पास ही पड़ी एक थैली में डालकर नायक मे 
लिषा-पढ़ी की, 'तुम्हारा नाम ?' 
"नी नूरे! 
बाप का नाम 
“जी अफतल सा 
8तुम्हारा ?! 
'सुल्तान' 
बाप का नाम ?ै 
“मुहम्मद यासीन ।' 
तुम्हारा ?! 
/000५००७०४ 
तुम्हारा ?! 
आठों के नाम, बाप के नाम, सकूतन वर्गरह लिखकर नायक ने चलने 
का हुक्म दिया और कोतवाली की तरफ़ घले गये । 
नगमा ने अपना मसूवा तैयार कर लिया था। और एक दिन मोका 
पाकर शाहँशाह को उसने पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा कि मेरे वात्देत 
के खूनियीं को सजा दिलाने का वक़्त आ पहुँचा है। वादशाह को सारा 
किस्सा याद था, उसने फ़ौरन शहर कोतवाल वो बुलाया और सुल्तान नाम 
के गुंडे को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके पेश करने को कहा। अज्ोज का 
नाम भी बता दिया। संयोग की बात थी कि जुओं के अड्डों पर पता लगातै- 
लगाते विक्रमाजीत नायक को ख़बर मिली कि सुल्तान आजकल बल्ली- 
मारान के फलों अड्‌ढे पर जमा रहता है और विक्रमाजीत ने मौक़ पर जाकर 
गिरफ्तारी कर सी । 
आठ गिरफ्तारों में थे, सुल्तान, अज्जीज, मूरे, तन्‍हें जौ, यासोन अली, 
अफ़श्नल, निया और हवीब ! सुल्तान और अजीज दो मुल्जिम मिल गये 
थे जिनका नाम बादशाह ने बताया था। लेकिन रमज़ानी और नजीरल 
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हुसैन का कुछ पता नहीं लगा। बाकी गिरफ्तार किये हुए आदममियो से वाद- 
शाह का वास्ता था या नही यह कोतवाल को पता नही था लिहाजा सुल्तान 
को कोतवाली के चौक में नीम के पेड पर उल्टा लटकाया गया और सिपाही 
बुदे खाँ ने कोडे को हिलाते हुए पूछा-- 

“रमज्जानी का पता बताओ ?ै 

“मुझे नही मालूम ।/ 

“किसे मालूम है ?” 

“मैं क्या जानूँ ।' 

“अच्छा ।! ओर साँप की तरह लहराता हुआ कोड़ा उसकी नंगी पीठ 
की थोड़ी-सी खाल लेकर फिर हवा में लहराने लगा था। सुल्तान के मुँह 
से एक चीख निकल गयी थी। 

'वोलो रमजानी कहाँ है ?! 

'जी आजकल मन्‍्हे लुहार की दुकान पर काम करता है।' 

'पूरा पता बताओ ।' 

और दूसरा कोड़ा पड़े उससे पहिले ही रमज़ानी का पता मिल गया 
चा। 

अब सुल्तान भौर अजीड दोनों ने नद्ञीर का पता भी बता दिया। 
“अक्सर वह फीरोश कोटला की दरगाह में जाता रहता है, हमारे साथ तो 
बरसो से नही रहा। मकान उसका हवेली खान जमा खाँ के पास है । रात 
को वही रहता है ।' 

“अच्छा, तो ओर कौन-कोन थे तुम्हारे साथ जब दाउद खाँ को कत्ल 
किया था ? 

'दाउद खाँ, कौन दाउद खाँ ?” सुल्तान ने अपने दिमाग प९ ज़ोर देकर 
साद करने की कोशिश की । 

अब एक तरफ अज्ञीज्ञ को भी उलटा सटका दिया था। 

'अज्जीज को मालूम होगा।' 

“अजीज, हरामज्ादे तू बतला । 

'नही हुजूर, मुझे तो कुछ याद नही आ रहा 77 

सड़ाक्‌**" मह बजोद की पीठ पर कोडे की आवाज थी 
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सुल्तान तुम बताओ ?* 

सरकार याद नहीं आ रहा! वह एक-दो नही पिछले दस साल में 
हज़ारों कत्ल कर चुका था। 

'कूचा बीबी गोहर मे तुमने दाउद याँ, उसकी बीवी और वात्दा का 
क़त्ल किया था और सारा माल लूट लाये थे, अब याद आया 

ओह, हाँ हाँ', कूचा बीबी गौहर का नाम सुनते ही सुल्तान चौंका, 
लेकिन हुजूर यह तो 0-2 साल पहिले को बात है ! हुजूर इतने पहिंगे 
किये हुए कत्ल को कत्त नहीं कहा जाना चाहिए। वर्ना दिल्‍ली का हर 
आदमी कातिल होगा ।' 

'हाँ, हाँ, 0-2 साल पहिने ही तो ।' सिपाही ने कह्दा, 'वया बह कत्ल 
नही है ? वाह, वाह !' 

अज्ञीज् और सुल्तान थोड़ी देर सोचते रहे और फिर दोनों एक साथ 
वोल पड़े, "एक तो ये हवीब ही है, दूधरा अमानुल्ला, एक गोपाल, एक 
लह्लू, एक था खैरातीलाल, उसे अहमदशाह्र अब्दाली के प्तिपाहियों ते 
गिरफ़्तार कर लिया था । 

“एक-एक करके बोलो उल्लू के पद्ठों !” सिपाही ने कहा--और 
मुशीजी एक कागज पर नाम लिखने लगे। 

'कुल कितने आदभी ये तुम ?" 

“जी कुल नी थे ।! 

'मगर ये तो अभी आठ ही हुए, बताओ मादर"** / गात्री देते हुए 
प्िपाही मे एक-एक कोड़ा दोनो की पीठ पर जमा दिया। 

'नौवाँ लल्लूलाल था ।' अजीज ने कहा । 

'अबे कमीन की औलाद, लल्लूलाल तो बता दिया' मुशी ने कहा । 

'जी तो नौवाँ इर्शाद था, उसके पूरे घर को अब्दाली म्िपाहियों ने 
कत्ल कर डाला था हुजूर । सुल्तान बोला । 

“अबे, हुजूर के बच्चे, हरामी के पिल्ले, उसके घर की नही ५७ रहे वह 
खुद कहाँ है ।' कोड़ा फिर लहरा रहा था । 

“सरकार उसको भी कत्ल कर दिया।' अज्ीज़ बोला। 

'जी हुजूर, वह भागने की कोशिश कर रहा था कि एक प्तिपाही की 
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नज्जर पड़ी, वह पीछे भागा और जव इर्शाद और भी तेज भाग रहा या तो 
प्िपाही ने पीछे से ही उसकी गर्दन उडा दी ।' अजीज बोला | 

'अबे स्साले कुत्ते की औलाद, तुझे कैसे मालूम ? तू वहाँ था बया ?" 

'जी नही हुजूर, मैं तो फ़रीदाबाद जाकर छुपा रहा था | 

“सुल्तान के बच्चे तू कहाँ था तब ८ 

“हुजूर मैंने मेहरोली में अपने खालू! के पनाह ली थी।* 

'प्रादर' ', कमीनों की औलाद, अल्फाज़ तो ऐसे बोलते है जैसे कोई 
बादशाह या रईस हों और काम करते हैं कंजरो का--पनाह ली थी !! 
सिपाह्दी मूंह चिढा रहा था। 

'तुच्े मालूम है सुल्तान के बच्चे इर्शाद का पता ? 

हुजूूर मैंने भी मोहल्ले वालो से यही सुना है जो भज़ीज़ कह रहा है ।' 

'कौन से मोहल्ले वाले २ 

“बस्ती सीताराम पुरा वाले, वही था उसका मकान | कुछ लोग पक्की 
ऊँची हवेलियों मे महफ़ूज़ बैठे छुप-छृपकर देख रहे थे, उन्ही लोगो ने बताया 
था।' 

“अच्छा अब सबके पत्ते लिखाओ 

सबके पते नोट कराये गये ओर दोनो को फिर काल-कोठरियों में डाख 
दिया गया। 

सिपाही कोतवाली के आसपास अपने-अपने काम में लग गये। 

विक्रमाजीत ने शब्बीर से कहा, 'यार मामला बहुत सगीन नजर आता 
है।' 

“कंसे ?" 

"यार, दस-वारह साल पुराने मुलजिम, वजातख़ास आलमपनाह ने 
तलब किये हैं ! 

हाँ, हाँ, तब तो जरूर इसमे कोई मसलहत है।' 

“कोई जबर्देस्त मसलहत है वर्ना सैकड़ो-हजारो कत्ल हो गये, कोई 
गिनती नही, ओरतो की अस्मतें लूट गयी, घरो मे आग्र लग गयी, खानकाहे 
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उजाड दी गयी, मंदिर लूट गये, बच्चों को पैरों तले रोंद दिया गया या 
नेज्ो से छेद डाला गया, आज तक किसी ने ख़बर नही ली ।' 

'भई, पिछले जमाने की क्या बात करते हो, धनीधोरी था ही कौन 
दिल्‍ली का, लेकिन अब तो शाहंशाह शाहआलम यान पहुँचे हैं और तद्तनशी 
भी हो गये हैं । 

'हाँ, किसी ने शिकायत कर दी होगी । 0-2 साल से बादशाह था 
ही कौन, दिल्‍ली यतीम थी यतीम !/ 

“लेकिन भाई जान सुना है, अब भी शाहंशाह मराठो के हाथ की कठ- 
पुतली बने हुए हैं।' 

'मराठो ने उन्हें तछ्त जो दिलवाया है, कुछ तो उनकी भी बजानी ही 
पड़ेगी मगर आखिर बादशाह तो वादशाह ही होता है--कुछ-न-कुछ तो 
तरक्की आयेगी ही--! 

“हाँ, हाँ, तरक्की तो भायी भी है। रोज्ञाना कोई-न-कोई नया फर्मान 
आ रहा है--कोतवाल मियाँ भी आजकल चौके हो गये हैं, सिपह बढ़ा 
दी गयी है और रात की गश्त फिर चालू हो गयी है। रोजाना किसी-न- 
किसी को कोतवाली में सज्ञा-ए-ताजियाना' मिलती है या धप्पी मे बंद कर 
दिया जाता है।' 

“इलाही, दिल्‍ली में अमनो-अमान' कायम करें।' 

'देखो, उम्मीदें तो बहुत कुछ है । 

तभी एक आदमी ने डरते-डरते कोतवाली मे प्रवेश किया और 
विक्रमाजीत की ओर बढा--उसने झुककर सलाम करते हुए कहा, 'हुजूर 
मे कुछ गुजारिश करना है।' आदमी काफी अच्छे घर का मालूम होता घा, 
इसलिए विक्रमाजीत उसे एक तरफ़ ले जाकर उसकी भोर मुखातिब हुआ, 
'कहिये क्या काम है ?” 

'जी नायब कोतदाल, जनाब ही हैं ना” 

“नही मैं तो नही कू---क्या नाइव साहब से मिलना है, महादेव परशाद 
साहिब से--+ 


[. कोड़े की सज्षा 2. शांति 
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'जी हाँ, जी हाँ, उन्ही से । 

'तो वो तो अभी बाहर तशरीफ़ ले गये हैं ।' 

'तो शायद हमारा काम आपके जरिये ही हो जाये । 

'कहिये-कहिये । 

“जी कुछ मुल्ज्ञिम अभी पकड़े गये हैं । 

विक्रमाजीत सतक हो गये, 'कोन से मुलजिम ? 

'जो बल्लीमारान से पकड़े गये थे ।” 

'बल्लीमारान से तो बहुत से पकड़े गये हैं ।* 

'जी सुल्तान, अजीज वर्ग रह ।' 

'तो, उनके बारे मे क्या कहना है. वे तो कातिल हैं, डकत हैं, चोर हैं । 
आप तो शरीफ आदमी नज्जर आते हैं, क्या चाहते हैं आप ?' विक्रम का 
स्वर काफ़ी कडक हो गया था। 

“जी उनकी रिहाई। 

“रिहाई, कातिलों की रिहाई !! 

'हुजूर की मर्ज़ी मुआफ़िक ख्षिदमत हो जायेगी ।! 

“कैसी खिदमत ?” 

'पाँच हजार रुपया ।' 

“नही-नही-- 

दस, पंद्रह--बीस हज़ार, हुजूर मान लीजिये ।” 

“नही, यह नही हो सकता ।” 

'पचास में--/ 

'क्या बहकी-बहकी बातें कर रहे हो. लाख, दो लाख, पाँच लाख किसी 
भी कीमत पर नही हो सकता, कोई ताकत नहीं कर सकती, समझे और 
आप तशरीफ ले जा सकते हैं।” 

'जनाब पहले तो पाँच-दस हज़ार मे हमने कई बार यह ऐैसले कराये 
थे, नायब साहब को मालूम है, आपको भी पता होगा ।! 

“हाँ, हाँ, सब मालूम है लेकिन अब बह जमाना नही रहा वक़्त बदल 
गया है, देहली में अब बादशाह शाहआलम तशरीफ़ ला चुके हैं--भूल 
जाइये वो हवाएँ।” 
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इतने मे नायव कोतवाल भहादेव प्रसाद आ निकले--। उन्होंने भी 
आगंतुक को, सारा मामला समझकर वही जवाब दिया और वे चले गये । 


किले में मजमा लगा था। बादशाह अपने तझुत पर बैठे थे, इधर-उधर 
मुसाहिब खडे थे । 

शहर कोतवाल और नायब कोतवाल पेश हुए और जरमींबोस करके 
हाथ बाँध लिए । 

उन्होंने मंजूर थल्नी से कहा कि मुलजिम हाजिर है। सिर्फ़ एक अभी 
अकबराबाद गया हुआ है और दो में से एक अब्दाली की सिपह ने कत्ल 
कर दिया और एक को गिरफ़्तार करके ले गये---इनमें एक मुसलमान 
और दूसरा हिंदू था। बाकी छह मुलज्िम हाज्षिर हैं। 

मंजूर ने वादशाह को यह सब बताया। बादशाह ने मुल्जिमान को 
हाज्षिर करने की आज्ञा दी-- 

छह के छह मुल्डिमाव खड़े काँप रहे थे, चारों तरफ सिपाही नंगी 
तलवारें उनके सरो पर खड़ी किये थे। 

मंजूर अली ने पूछताछ की और बादशाह को बताया ग्रया | आखिर 
सुल्तान मे अपना क़सूर कबूल किया, अज्जीज् और ग्रोपाल ने भी उन्हें 
बताया कि उस रोज़ उन्होने ही तीनों को मारा घा--वाकी सबने बताया 
कि हम लोग साथ थे मगर क़त्ल नही किये सिर्फ लूठमार में शरीक थे, 
हुजूर कत्ल तो हमने आज तक कोई नहीं किया। 

नंग्रमा ने सभी मुलज्ञिमों की शनाझुत कर ली थी और बादशाह वो 
कहला दिया था कि तीनों कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 

बादशाह ने फ़ैसला दिया, 'इन तीनो बदबदुत कांतिलों को किले के 
चौगाने में हाथी के पाँवों से बेंधवाकर पहले घसीटा जाये फ़िर ठुचतवा 
दिया जाये ।” तीनो थर-थर काँप रहे थे, सरकार रहम, हुजूर रहम।' 
लेकिन किसी ने नही सुना । 

नग्रमा पर्दे में से देख रही थी कि यही सुल्तान जो एकदम ख़ौफ़ताक 
शैतान की तरह नहर आता था आज कितना छोटा हो गया था, मरियत 
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ट्टूटू:सा, और किस तरह गिड़गिड़ा रहा है। न जाने कितने आदमी, औरत 
इसके सामने गिडगिड़ाते रहे होंगे। सच्चा बिलकुल माकूल मिली है । 
बादशाह की बुलंद आवाज फिर सुनायी दी, 'और वाकी तीन को 
ताजिदगी कैद की सजा दी जाती है।* 
जल्‍लाद तैयार होकर हाजिर हुए और वही मँदान मे बंधे हाथियों की 
तरफ़ इन्हे पकड़कर ले गये । तीनो गरिडगिड़ाते रहे बादशाह की तरफ़ मुड़- 
मुडकर, “रहम, जहांपनाह रहम कीजिये” और हाथी के पैरो से लम्बी 
साकलों से बाँध दिये गये। तीनो हाथी तेज़ी से मैदान मे चवकर लगाने 
लगे और लगाते रहे। पहले ये तीनो चीख़ते, पुकारते, कराहते रहे । जब 
तक कि उनके शरीर लोथडे नहीं बन गये हाथी चक्कर लगाते रहे और 
आंफ्िर उन पर पैर रखकर उनके ट्कड़े-टुकड़े कर दिये 
नगमा विश्वास नहीं कर सकी कि शाही सज्जा इतनी भयंकर होती है 
लेकिन आज उसे पूरी तसलली थी। कलेजा ठंडा हो गया उसका, बदला 
जो ले लिया था उसने अपने वाल्देन के क्ातिलो से । 
लेकिन नजीर तो आया ही नही, सजा अधूरों ही रहो । बह बड़ी 
उत्सुक निगाहों से ताकती रही कि कही नज़ीर दिखायी दे । लेकिन वह कही 
नही था। वह बहुत ही निराश हुई । एक कैदी बच ही गया सज़ा पाने से । 
बह ठीक-ठीक नही सुन पायी थी बाक़ी तीन मुलज्षिमों के बारे मे, अतः जब 
बादशाह ने बताया तो वह बहुत चिंतित हुईं। क्‍या जरूरी है कि एक 
पकड़ा जाना है वह नजीर ही हो । बादशाह ने नाम तो बताया नही था, 
'ूछती भी कैसे, शायद जहाँपनाह को खुद ही ख्याल न हो” उसने सोचा । 
“कही नजीर को अब्दाली के आदमियो ने'*"।' 
नहीं वह ऐसी मनहूस बात नहीं सोच सकती। उसने तोबह कर ली, 
कान पकड़े फिर मूँह पर हाथ रख लिया। 'लेकिन अगर अब्दाली की 
गिरफ्त में ही हो ।' उसने सोचा और उसका सर घूमने लगा। वह एकदम 
निर्जीब हो गयी । फिर अत.करण से आवाज़ आयी, “नही वह जिंदा होगा, 
जिदा, उसे तो अभी बहुत जिंदा रहना है। उसने क़त्ल नही किया है। उसे 
सजा-ए-ज़िदगी मिलेगी, जरूर मिलेगी' और उसने इस सज्ञा की परिभाषा 
फिर से अपने मन मे दोहरायी। 
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मौका देखकर उसने बादशाह को याद दिलायी कि एक मुलशिम 
अभी भी पकड़ा जाना है। 

बादशाह ने कोतवाल को एक परवाना भेजा कि उस मसुलज्ञिम का 
फ़ौरन से वेश्तर पता लगाकर हुजूर मे पेश किया जाये । 

सम्राद्‌ बाहर निकल ही रहे थे कि क़नीज्ष ने खबर दी कि दफ्तर 
मोर बद्धशी के अहमद हुजूर में कुछ गुजारिश के दवाहाँ' हैं। 

बादशाह फ़ौरन रंगमहल पहुँचे जहाँ अहमद उनका इंतिज्ञार कर रहा 
था। बादशाह ने अंदर बुलाया तो अहमद और अज्ञीम दोनों ज्ञमीबोत 
करते खड़े हो गये। अज्ञीम से मिलकर बादशाह सलामत बहुत खुश हुए 
ओर पूछा कहाँ काम करते हो । 

'सराय बुन्दे खो में, जहोपनाह ।' 

“अरे, भरे, अब तो हमारा-तुम्हारा मामला बहुत वाहिदः हो गया है। 
तुम भी मीर बढ़शी, नही नही, खाने सामान के दफ्तर मे काम पर लग 
जाओ। आज से ही, अभी से । हम परवाना जारी किये देते हैं। उन्हींने 
ताली बजायी, कनीज्ञ आयी, उसे हुक्म दिया, 'इस्माइल को बुलाओ।* 

इस्माइल बेग हाजिर हुआ तो शाहशाह ने अज्ीम की तकुईरी का 
परवाना जारी करने का हुक्म दिया और दोनो को लेकर हरम की तरफ़ 
चला। 
हसीना अज्ञीम को देखते ही लिपट गयी। चारों की आँखों से आँसू 
बह रहे थे। खुशी जैसे आंखो से छलक-छलक पड़ रही हो । 

फिर सारी दास्तान सुनायी अज्जोम ने । बादशाह ने भी पूरी तवज्जह 
से सुनी और बहुत मज़ा आया । 

हसीना और नग्ममा आज हरम मे सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रही 
थी । आज नगमा ने मिठाइयो के ढेर लगा दिये और यतीमो को खैरात के 
लिए सैकडो रुपये सरफराज़ पाजा सरा के हाथ भिजवा दिये। 

लेकित नगमा को जहाँ हसीना की खुझो में खुशी थी वही उसे नजीर 
के न मिल पाने की टीस भी थी। जहां सुल्तान और उसके साथियों को 





]. इच्छुक 2. एक 3. नियुकित-पत्र 4. ध्यान 


726 | शाहआलम 


सजा दिलाकर उसकी छातो ठडी हो गयी थी वहा नज्जोर के बच जाने को 
उसे बेचैनी थी । 

मानव हृदय भी वहुत रहस्यपूर्ण है । दुख के साथ सुख, सुख के साथ 
दुख का अनोखा सम्मिथण रहता है इसमे, और कभी-कभी जब हम बहुत 
खुश नज़र आते हैं तो हमारा अत.करण रो रहा होता है । 


बादशाह को आये दिन पैसे की तंगी रहने लगी । मराठे भी अपना वायदा 
पुर करने पर बार-वार जोर दे रहे थे--उधर जाब्ता खाँ की तरफ़से 
आये दिन समाचार मिल रहे थे कि वह अपनी फ़ौजी तेयारियाँ कर रहा है। 
एक तो इसी कारण तथा दूसरे तद्तनशीनी के वक्त 3उसके वकील के हाजिर 
न होने से वादशाह काफ़ी नाराज़ थे। बादशाह ने कई ख़त भेजे लेकित 
बह बादशाह की इताअत' करने से ही भुरेज़् नही कर रहा था वल्कि बाद- 
शाह के मुकाबिले के लिए फ़ौजें भी जमा कर रहा था। अतः सम्नाट ने 
भराठों से सलाह करके यही तय किया कि उस पर चढ़ाई की जाये । मराठे 
तो चाहते ही यह थे---5न्होने पहले भी बादशाह को राय दी थी कि रुहेलो 
पर चढ़ाई करने से काफ़ी पैसा मिल सकेगा ओर लम्बा-चोड़ा मुल्क भी। 
असल मे अब्दाली की रुहेली ने सहायता नही की होती तो पामीपत की 
लड़ाई भे मराठो की हार शायद न होती । मराठे, जो रुहेलो से खार खाये 
बैठे थे, उन्हें अच्छा-ख़ासा सबक़ सिखाना चाहते थे। लेकिन होलकर की 

जाब्ता खाँ से दोस्ती थी, अत तुकोजी ने बादशाह से उसका क्रसूर मुआफ 

करने की सिफारिश की मगर बादशाह ने कबूल नही की भौर मराठों और 

अपनी फ़ौजो को कूच का हुक्म दिया । 

जब रहैले सरदार हाफिज्ञ रहमत खाँ ने यह सुना तो नवाब क्रेज 

उल्लाह खाँ को नजीवाबाद भेजकर ज़ाब्ता खाँ को कहलाया कि बादशाह 

का मुकाबिला नहीं करना चाहिए बल्कि इताअत करनी चाहिए । नवाब 

फ़ीज़ उत्लाह ने बहुत समझाया मगर उसने एक न सुवी और यही जवाब 


3. वफ़ादारी दिखाना 
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दिया, “मैं ज़रूर मुकाबिला करूंगा । 
बादशाही फ़ौज के सिपहसालार नजफ़ पाँ और मराठों के सेवापति थे 

माधवनी सिधिया, ठुकोजी होलकर और बौद्याजी | सम्राट स्वय भी किले 
से निकलकर फ़ौज के साथ चले। तुकोजी जानता खाँ से मित्रता रखता 
था, अतः उसे सम्राट ने आज्ञा दी कि तुम शाही लश्कर से दस कोस आगे 
रहों। प्तम्नाट कों इसकी ओर से पूरा विश्वास नही था | ज़ाब्ता खाँ ने 
करीब साठ हजार पैदल और सवारी की फ़ौज यड़ी कर ली थी। उसने 
अपने बीवी-वच्ची और कुटुम्बन्परिवार व धन-दौलत को नजीबाबांद में 
सुरक्षित रखा और स्वय गगा नदी पार करके इधर सबकरताल में मय 
अपनी फ़ौज के 5हर गया और अपने भाइयों को थोड़ी-थोड़ी फ़ौज दैकर 
चाँदपुर नगीना की ओर भेज दिया ताकि वे रसद वर्गरह का प्रवंध करते 
रहे। जाब्ता खाँ ने गंगा के घाटों पर भी सुरक्षा के लिए कुछ सेना छोड़ 
दी। बादशाही फीज ने सककरताल का घेरा डाल दिया और उस पर विजय 

पाने के बहुव-कुछ प्रयत्व किये किंतु सफलता नहीं मिली! तब मराठो ने 
एक युवित निकाली । उन्होंने योजना बनायी कि कुछ सेना तो सक्‍करताल 
का घेरा डाले पड़ी रहे ताकि ज्ञांब्ता थाँ यह समझे कि कुल फ़ौज यही है 

और सेना का अधिकांश भाग लैकर नजीबाबाद पर आक्रमण करें। उस 

समय गंगानंदी में पानी बहुत अधिक था अतः पार जाना सरल नहीं था 

किर भी बादशाही सैनिक सरलता से पार उतरने के स्थान घोजते के लिए 

किनारे पर इधर से उधर घूमने लगे। इस समय ज्ञाब्ता खाँ ने अन्य रहेले 

सरदारी को लिखा कि मरहें को अभी तक पार उतरते के स्थानों को 

जानकारी नही हुई है अत, आप लोग ऐसी जगहो की सुरक्षा के लिए गंगा 

किनारे पर अपने सैनिक नियुक्त कर दो वरना शाही लश्कर मेरे सारे मुल्क 

कर सत्यानाश मार देया और मुझसे फ़ुरसत पाकर तुम्हारे इलाक़ी पर 

चढ़ाई करेगा। अतः इन सरदारो ने फतेह खां को घाठो की सुरक्षा के लिए 

भेजा। 

जाब्ता दा ने सक्‍करताल के नीदे की ओर गंगा पर एक नावों का हुवे 
तैयार करा लिया था ताकि इसके द्वारा उसे रसद पहुँचती रहे । उसने फतेह 
खाँ से भिलकर विचार-विमर्श किया और यह तय किया कि सक्‍्करताल के 
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बराबर से लेकर गंगा के ऊपर के घाटों पर अपनी सेताएँ बीस-वीस कोस 
तक नियुक्त कर दें । घाटों की रक्षा के लिए सआदत खाँ और सादिक़ खाँ 
आफ्रौदी और कल्‍्लू खाँ व मल्‍लू खाँ, करम खाँ, पायन्दा खाँ मोर अमान 
खाँ को इन सेताओं के साथ रख दिया। फतेह याँ सवकरताल के नीचे के 
घाटों की रक्षा के लिए स्वयं रहे । 
इस सारे प्रबंध को देखकर नजफ़ खाँ और मराठा सरदारों की समझ 
में आ गया कि जरूर गंगा कद्दी-कही पार उतरने लाइक है। अतः बीसाजी 
ओर महादजी सि्रिया ने सम्राट से 'इजाज़त लेकर एक दिन आधी रात 
को कूच के तवकारे वजवाये और मुगल सेना को साथ लेकर कई घाटों के 
पास होकर इस तरह आगे बढ़ गये कि रुहेलों ने समझा कि मराठा व मुगल 
सेना आगे बढ़ गयी है और अब वापिस नही आयेगी । अतः घाटों पर नियुक्त 
रुहेले सिपाही लापरवा हो गये और इधर-उधर मिलने-जुलने चले गये । जो 
हाँ रहे वह भी सावधान नही थे। तभी यकायक मुग्रल और मराठा सेना 
लौट पड़ी और घाट पार करने का प्रयत्न करने लगी। इस घाट पर करम 
खाँ नियुक्त था । उतने थोड़े बहुत लोगो को जमा किया और एक टीले पर 
खड़ा हो गया । आसपास के घाटों के दो-तीन रुहेले सरदार और आ पहुँचे । 
सबसे पहले शाही सेनाध्यक्ष मिज्ञों नजफ़ खाँ अपनी फ़ौज को बढ़ाकर गगा 
में घुम पड़ा और जब वह पानी में ही था कि रुहेलों ने अपने बान भर 
बदुको की मार शुरू कर दी। नजफ खाँ के साथ जवूरक' मौजूद थे अतः 
उसकी फ़ौज ने उनको बाढ़ मारना शुरू कर दिया । एक-दी घटे लड्ढाई हुई 
ओर रुहेलों के तीन-चार अफ़तर काम आये--करम खाँ, आफ्रीदी वर्ग रह 
सभी बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए मारे गये | सरदारो के मरने से रुहेलो के 
पैर उखड़ गये और आपस में ही लूटमार शुरू कर दी। जो कुछ हाथ लगा 
लूटकर सब भाग खड़े हुए। जब यह खबर दूसरे धाटो तक पहुँदी तो सद 
इतने भगप्रस्‍्त हो गये कि वे भी आपस में मारकाट और लूटमार करके 
भाग खड़े हुए। नजफ खाँ और मरहठे भी बिना पार गये ही वापित्त लौट 
आये । जब सव रहेले घाटो से नौ-दो-ग्यारह हो गये तो वादशाह गगा उत्तर- 
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कर पार हुए। मुगल व मराठा फ्रौजें भी आसानी से इस पार भाने लगी। 

जव मिर्जा नजफ़ साँ ने करम यों और सआदत खो रुहेले सरदारो के 
सर बादशाह को नज्ञर किये तो वह अत्यत प्रसन्‍दर हुआ और उस्ते मलबूस 
ख़ास' ढाल ओर मोतियों को माला प्रदान की । और भी बहुत से सरदारों 
और सिपाहियो को इनाम बाँटे । 

इसके बाद सम्राट ने तुरत आज्ञा दी कि पत्थरगढ़ को घेर लिया जाये 
ताकि ज्ञाब्ता खाँ अपना माल असवाब तथा ख़बाना बहाँ से निकाल नही 
पाये। पत्थरगढ़ नजीवाबाद के पास्त किला था। जैसे ही ज्ञाब्ता खाँ को 
ख़बर लगी कि शाही फ़ौजें नजीवाबाद की तरफ़ हमला करने बढ़ रही हैं तो 
बह बहुत घवराया और सक्‍करताल के नीचे की ओर से गंगा पार करके 
नवाब पीज़ उल्लाह के पास आया जो नजीबाबाद से आकर गा के किनारे 
ठहर गये थे जब ज्ाब्वा खाँ ने उनसे अपनी परेशानी के बारे में बताया 
और मदद चाही तो उन्होत साफ़ कह दिया, “मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ तुमको 
समझाने आया था, जव तुमने मेरी राय नही मानी तो तुम जानो तुम्हारा 
काम जाने ।' 

इस उत्तर से ज्ञाव्ता बहुत परेशान हुआ और पुनः सक्‍करताल की 
तरफ़ आया लेकिन जब देखा कि मराठो व मुगलों की सेता सामने खड़ी है 
तो घबराकर पुतः फ़ैज़ उल्लाह खाँ के पास आया ओर उतके साथ तुरत 
भागकर रामपुर की तरफ़ चला गया | 

जब सकक्‍्करताल के सैनिकों को यह समाचार मिला कि झाब्ता खाँ 
भाग भया है तो वे आपस में ही लू2-छतसूट करके अधिक-स्ते-अधिक माल 
हथियाकर भाग छूटे और शाही सेनाओ ने सरलता से सक्‍करताल पर 
अधिकार जमा लिया। 

उधर पत्थरगढ़ (नजीबाबाद) मे ज़ाब्ता की फ़ौर्जे इसलिए डटी थी 
कि सक्‍करताल से शीघ्र सहायता आ जायेगी, लेकिन कुमुक पहुंचने के 
बजाये जंब यह सदेश पहुंचा कि सककरताल शाही सेवा ने जीत लिया है 
सो वहाँ भी भगदढ़ मच गयी । एक तूफान-सा भा गया। जिसके जो हाथ 
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लगा लेकर भागा। बहुत से आपस में ही लड़-पझगड़कर घायल हुए या 
मारे गये और बाकी भाग गये । 

जैसे ही सम्राट व मराठों की सेना वहाँ पहुंची तो शेष रही जाब्ता खाँ 
की फ़ौज ने सम्राट से अमान! के लिए दरख्वास्त की | उन्होने तुरंत शाही 
अधिकारियों को क़ित्ले पर अधिकार दे दिया। वादशाह ने आज्ञा दी कि 
सब सामान पर कछ्शा कर लिया जाये । 

मुगल व मराठा फ़ौजों ने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 
क्िले में एक मुगल सैनिक में एक किशोर पर तलवार उठायी ही थी कि 
बादशाह के नाजिर मंजूर अली याँ ने जो वही उपस्थित था । लड़के के ऊपर 
अपना शाल डाल दिया और हाथ उठाकर फहा--+ 

“खुदा के वास्ते इस बेग्रुनाह मासूम पर रहम करो।' सैनिक की 
तलवार उठी-की-उठी रह गयी, उसने मजूर अली की तरफ़ देखा भौर आगे 
बढ़ लिया। 

"या इलाही, इतना हसीन छोकरा” मंजूर अली ने सोचा भौर 'क्या 
नाम है तुम्हारा ?' पूछ लिया। 

जी गुलाम कादिर, साहिवज़ादा गुलाम क़ादिर।/ किशोर खड़ा-खडा 
कांप रहा था। 

'डरमे की ज़रूरत नही है--तुम अब बिलकुल महफूज़ हो ।/ मंजूर ने 
दाढ़स बंघाया । 

मजूर अली खाँ, नाज्िर-महल शाही, कोई मामूली आदमी नही था--- 
बहू बादशाह के यौवनकाल के सभी रहस्यो का जानकार था ओर अब 
मुसाहिब-खास था। गुलाम कादिर का सौदय्य देखकर वह एकवारगी 
विश्वास न कर पाया। 'कोई आदम-ज़ाद इतना खूबसूरत भी हो सकता है !” 
बादशाह के हर ऐब से परिचित मजूर ने सोचा, “वह बादशाह ही क्या जो 
मुझ्नलिफ़ किस्म के शौक न रखता हो !” और मजूर अली ने जब सम्राट 
के शिविर मे पहुंचकर गुलाम क्रादिर को उसके सम्मुख पेश किया तो बाद- 


शाह की लञार टपकने लगी । 
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“इस लड़के को दिल्ली ले चलो ।' उसने हुक्म सुनाया । 

शाही सेवा ने नजीवायाद के महलों में उथल-युथल मचा दी । जजी- 
बुद्दोला का पिछले 30 वर्ष से एकत्रित किया हुआ यजाना, महल से संबंधित 
कारखाने वगैरह सदको जब्त कर लिया गया और जाब्ता खाँ के समस्त 
कुटुम्बियो को औरतों व बच्चों समेत गिरफ्तार कर लिया। शनानखाने में 
हायतीया मच गयी। मुगल व मराठे प्िपाही औरतों को ह्वाथ पकड़-पकड़े 
के बाहर बीच लाये ओर जिन्होंने विरोध करने की कोशिश की उनकी चोटी 
या बाल पकड़कर घसीटा | कई तरह से उन्हें अपमानित किया गया । जिस 
समय यह सब हो रहा था गुलाम कादिर वही था और सब-कुछ देखकर 
तडप-तड़पकर रह गया। 

सबको जान के लाले पडे थे | 

मराठों ने जाब्ता खा के राज्य मे भी लूटमार मचा दी और 2-3 करोड़ 
रुपये इकटूठे कर लिए। उन्होंने गुस्से मे आकर वजीवाबाद में नजीबुद्ौला 
की क़ब्र को भी खाद डाला। शाही सेना के हाय ज़ाब्ता खाँ का तमाम 
तोपखाना भी लगा जिसमे 200 के करीब तोपें थी । 

लेकिन मराठों ने ख़ज्ामा, अच्छे-अच्छे हाथी-घोडे और बढिया माल- 
असवाब तो स्वयं हथिया लिया और बैकार व रदह्दी सामान बादशाह के लिए 
रखा। वैसे उन्होंने पहले बादशाह को यह आश्वासन दिया था कि लूट के 
माल का उचित रूप से वँटवारा किया जायेगा | बादशाही फ़ोज के कई 
अधिकारियों ने, खासकर जुल्फ़िकार-उद-दौला ने भराठो के इस रवैये का 
विरोध किया कितु बादशाह ने उन्हें सात्वता देकर झगड़ते से रोक लिया 
ओर कहा कि दिल्ली पहुंचकर इस मामले मे कोई कार्रवाई करेंगे और अगर 
मुमकिन हुआ तो मराठो को अपने मुल्क से हमेशा के लिए रख़सत कर देंगे) 
शाही अफ़सर ख़ामोश रह गये। और बात आायी-पयी हो गयी । मदाठों 
को जब पता चला कि जाब्ता खाँ रामपुर की तरफ़ भाग गमा है तो उन्होने 
उधर जाने का इरादा किया लेकिन फिर इरादा बदल दिया और सम्राट 
व मराठो की सेता ने देहलत की तरफ कूच किया। < 
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दो मिपाही अंधेरी रात मे लाल किले के एक सुनसान भाग में चले जा रहे 
थे। हल्की-सी रोशनी रास्ता देखने के लिए कभी-कभी उनके पैरों के आस- 
पास हो जातो थी। शायद कोई छोटी-सी मशाल थी एक के हाथ मे, चारों 
ओर से ढकी हुई मशाल। बे यद्यपि बहुत तेज़ कितु सतकंता से चल रहे थे 
फिर भी निस्तव्ध रजनी मे उनकी पदचाप क़िले की पक्की विशाल दीवारों 
मैं टकराकर गूंज उठती थी । आसपास काफो कांटे व सूखे पत्ते पडे थे जो 
इनके पेरों तले आकर कभी-कभी खड़खडा उठते थे । वे एक सदर दरवाज्ञे 
पर पहुँचे तो नंग्री तलवार लिए एक पहरेदार ने कडककर रोका 'ठहरो” 
एक युवक ने तुरंत उत्तर दिया 'शामियाना', और सिपाही ने तलवार झूका 
लो | हल्की कंदील की रोशनी में उन्हें देखा, दोनों उसी की-सी वर्दी पहने 
जवान थे, एक के माथे पर त्रिपुड तिलक लगा हुआ था और दूसरा बिना 
तिलक का था। एक को पहचानते हुए पहरेदार ने कहा, 'अरे यासीन, इस 
वक़्त कहाँ? 'यार नाज़िर साहव ने एक ख़ास काम से भेजा है” ओर 
पहरेदार ने सदर फाटक की खिडकी खोलकर दोनो की अंदर जाने दिया । 
कई गलियारों में होकर यह चलते गये, दो जगह सिपाहियों मे फिर 
रोका तो शाहंशाह की मृहर खास का कागज उन्हें दिखा दिया गया और वे 
एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ दुर्गंध के मारे खड़ा होना कठिन था । पीपल 
का पेड खड़खड़ाया तो ऐसा लगा जैसे कोई महाकाय दैत्य हड्डियाँ घबा 
रहा ही । तिलकघारी के रोगटे खड़े हो गये । दोनों आगे बढ़े तो सीखचो से 
घिरा हुआ एक विशाल फाटक आया। वहाँ पहुंचकर उन्होने पहरेदार के 
बोलने से पहले अपने-अपने दोनो हाथ ऊँचे किये और पहरेदार इशारा 
पाकर तुरंत ताला खोलने लगा । किच-किच करता हुआ फाटक खुला और 
वे अदर घुसे । चारों ओर अंधेरा-ही-अधेरा ओर सियार खरगोशो के रहने 
योग्य मादि-ही-माँदें । ऐसी ही एक माँद के पास ये पहुँच रहे थे कि सतरी 
ने यासीन के कंधे पर हाथ रख दिया, और घीरे से फुस्रफुसाया, 'यार 
बहुत देर कर दी, कब से इतिज्ञार कर रहा हूँ !! यासीन ने इशारे से कुछ 
उत्तर दिया और तभी एक उसी की वर्दी मे संतरी सामने आकर खड़ा हो 
गया । 'चलो |! 
चलो ।' 
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भौर तीनो चल पडे, उस मार्ग से नही, एक और गुप्त मार्ग से जहाँ 
एक सीखचों का दरवाज़ा मार्ग रोके हुए था। यासीन ने धीरे से पुकारा, 
इकराम, इकराम। वही झपकी लेता हुआ एक सिपाही घौंककर खड्या हुआ 
ओर तीनो को गौर से देखा, जेब से चावी निकाली सीखचो का फाटक खोल 
दिया और कहा, 'खुदा हाफिज ॥! 

तोनो ने लगभग एक ही स्वर में उत्तर दिया 'खुदा हाफिजञ' और आगे 
बढ गये। सो कदम चलने के बाद ही चारो तरफ़ कूडे-करकट के ढेर पड़े ये 
ओर आगे थी क़िले की विशाल दीवार जिसके उस पार विशाल खाई थी। 
वे दीवार के सहारे बडे ऊबड-खाबढ मार्ग से वायी ओर को वढे और तग- 
भरग पंद्रह मिनट में किले के एक सदर दरवाजे पर थे। दस सिपाही नंगी 
सलवारों से पहरा दे रहे थे । तिलकव ले सिपाही ने एक हाथ ऊँचा किया 
तो एक पहरेदार पास भाया । तिलकघारी ने कहा, “चचाजान कहाँ हैं ?* 
उसने पहचाना तो अपने नायक को अंदर से बुला लिया। नायक ने सिपा- 
हियो को हुक्म दिया, “जाने दो” और फाटक चरमराकर खुल गया था। 
तीनों बाहर निकले और गहरी विश्वास ली । थोड़ी देर तक तीनों तीग्न 
गति से साथ-साथ चलते रहे फिर तिलकधारी चाँदनी चौक की ओर बढ़ 
लिया और दोनो काश्मीरी दरवाज़े की तरफ़। अभी मुश्किल से एक घटा 
हुआ होगा कि दो सवार काश्मीरी दरवाजे की ओर बढे चले णा रहे थे 'टप- 
टप-टपा-ठप! घोड़े की टापों की ध्वनि उपाकाल की अनेक दूसरी आवाजों 
में मिल गयी थी और दोनों काश्मीरी दरवाजे जा पहुँचे । एक वही तिल॒क- 
धारी सिपाही था और दूसरा कोई नवगुवक सिपाही, फ़ौज की वर्दी में। 
काश्मीरी दरवाज्ञे पर एक घुडसवार प्रतीक्षा में था। इनके पहुँचते ही वह 
बोला, 'चलो ।” 

उत्तर मिला चलो और दो सवार बादशाही फौज की वर्दो में तरपट 
उड़े जा रहे थे। टेढे-मैढे रास्ते से ये धौला कुआँ पहुंचे फिर दिन निकला 
गुडगाँव मे । ये सीधी सडक पकड़ने के बजाय कच्चे रास्ते से ठहरते-ठहराते 
दो दिनो में बहरोड़, कोटपुतली होते हुए चदवाजी पहुँच गये थे जो जयपुर 
राज्य में था। बहीं एक खंडहर-सी सराय मे इन्होने यत्रि विश्राम किया 
और दिन निकलते ही घोड़ो को एड़ लगा दी । आ/मेर तक पहुंचते-पहुँचते 
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सूरज काफी निकल आया था। रास्ता एकदम जंगल का था, चारो ओर शेर- 
बधेरे आदि जानवरों का खतरा था लेकिन दोपहर तक इस रास्ते पर काफ़ी 
चहल-पहल रहने के कारण सभी जानवर रास्ते से दूर घने जंगल में दुबके 
रहते थे । इधर इन घुडसवारों को तो जयपुर पहुँचने की जल्दी थी । वे तो 
चाहते थे कि जल्दी उस बडे नगर की भीड में मित्त जायें। दोनो ने फ़ौजी 
वर्दी उत्तारकर सादा मुसलमान युवकों का लिवांस पहन लिया था। 

नगर की छटा देखकर दोनो का मन मुग्ध हो गया और हवामहल तक 
पहुँचते-पहुँचते दोनो एक प्ताथ बोल उठे, 'अरे यह तो दिल्ली से भी खूबसूरत 
शहर है ।! आराम करने की इच्छा होते हुए भी वे शहर की हर सडक पर 
घूमने लगे। जलेव चौक, हवामहल, जतर-मंतर, सरगा-सूली, त्रिपोलिया--- 
एकदम सीधी सडकें और चौडी कितनी हैं, जैसे कई चाँदनी चौक यहाँ 
इकट्ठे हो गये हो । शाम को वे घाट दरवाजे की तरफ़ एक सराय में आकर 
ठह्दर गये--दूसरे दित सुबह होते-न-होते वे सामानेर की ओर चल दिये 
और दिन भर में टोंक तक की मजिल तय कर ली । 

यह मराठो का इलाका आ गया है', एक ने कहा और अब मुगल 
फ़ौजों का कोई डर नही लेकिन फिर भी होशियार रहना ही अच्छा है। 
दूसरे ने बांत समझकर सिर्फ सिर हिलाया। 

टोक में रात्रि विश्राम किया और झालावाड की ओर निकले। 5-6 
दित में रामपुरा, भानपुरा होते हुए ये लोग मदसौर जा पहुँचे थे। यह 
होलकर का राज्य था। मदसौर मे वे नदी के किनारे सैर-सपाटे करने 
निकले और फिर विश्वाम किया और रतलाम होते हुए 4-5 दिन में धार 
जा पहुँचे । सुबह जब चले तो दोनों ने अंगरखा पायजामा आदि पहनकर 
हिंहुओ का वेप घारण कर रखा था। धार से निसरपुर पहुँचे तो अतिथि 
की तरह एक हवेली के द्वार पर जा पहुँचे। सेठ करोडीमल ने परिचय 
प्राप्त कर उनका आदर सत्कार किया और उन्ही की वैठक मे इन्होंने रात्रि 
विश्राम किया। बड़े वाले ग्रुवक ने देखा कि महिलाएँ गणगौर पूजमे निकल 
रही थी । 'निप्तरपुर की गणगौर का आनद भी लो, कल चले जाना । गाँव 
के लोगों ने आग्रह किया और ठहर गये । 

रमणियो के गीत दुर-दूर तक गूंज रहे थे-- 
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जल भरने रणुवाई आई, संग में बालुडो लाई 
कुण की बहू, कुण की बेटी, कुण की नारि कहाई ॥' 
दोनों युवक इस उत्सव का मज़ा लेते रहे और दूसरे दिन आगे बढ़े । चार- 
पाँच दिन में किसी प्रकार हरसूद जा पहुंचे । यहाँ कुछ मुगल सिपाही इधर- 
उधर जाते दिखायी दिये फिर कुछ सवार भी जो वादशाही फ़ौज के से लगते 
थे, सामने से आते दिखायी दिये। ये बहुत घवराये और तुरंत घोड़े सडक 
से दायी ओर को मोड दिये और पिपलानी गाँव मे जा पहुँचे । 
गणगौर पूजने रंग-विरगे वस्त्राभूषणों में रमणियाँ झुड की शुंड जा 
रही थीं--उनके गीतो का अर्थ तो ये लोग नही समझ पाये पर वे गा रही 
थी बडे मोहक स्वर मे-- 
'तुम बिन हो घणियेर राजा, हो ईसर राजा। 
सूनी पडी रे म्हारी कुज गलियाँ 
अपणा शहर में जमराल्यी वसंत है-- 
कुरकई की बालद लाओ राजा बुलाओ राजा। 
सदासुख गीते, एक नामंदेय ब्राह्मण का परिवार था अतः दे उन्ही के 
अतिथि बने और दो-तीन दिन तक वही रहे ताकि मुगल सेनिको से सामना 
होने की संभावना नही रहे । यहाँ से नमंदा पार उतरकर ये दोनो हरदा से 
होशंगाबाद होते हुए लगभग पद्रह दिन में भोपाल जा पहुंचे । उन दिनो यहाँ 
नवाब हयात मुहम्मद खाँ, भोपाल के शासक थे। दोनों युवक शहर घूमघाम 
कर एक सराय में जा टिके । 
रास्ते मे उन्हे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फेही जंगल, 
कही नदियाँ, कही वादशाही सेनिको का डर, कही चोर-लुटेरों का ख़तरा। 
इतना लम्बा रास्ता कि महीनो चलते ही रहता--लेकिन फिर भी अपने 
गंतव्य पर पहुंचकर इतने आल्ह्ादित हुए कि जिसकी केवल कल्पना ही की 
जा सकती है। 


कर्नाल शहर की ओर क़रीब-क़रीब चालीस-पचास घुड़सवार सरपट चात्त 
से धोड़ीं को दौड़ाते हुए चले जा रहे थे। उन्होंने शहर में पहुँचकर राज- 
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महल की राह ली और तोरण द्वार पर पहुँचकर पहरेदारो को अपना मंतब्य 
बताया । एक सिपाही अंदर की तरफ़ गया और लगभग बाघे घंटे में लौट- 
कर आया, उन्हें प्रवेश की आज्ञा दी और सारे सवार अदर प्रविष्ठ हुए। 
पहले चौक में दस को छोड़कर सब रुक गये । दस सवारों ने भी अपने-अपने 
घोड़े वही छोड़ दिये। 

दो-तीन बड़े-बडे चौक पार करके राजा गनपतसिह के सिह महल की 
ओर सिपाही ले गया और एक रक्षक से कुछ कह्दा । रक्षक ने अंदर जाने की 
इंगित की ओर ये लोग कक्ष में दाखिल हुए। राजा गनपतर्सिह इनकी 
प्रतीक्षा कर रहा था, इन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और बड़े तपाक से 
बीला-- 

'आइये, आइये, नवाब साहब क्या ही खुशाकिस्मत हैं हम कि आज 
आपके दीदार हुए । 

'जनाबे आली, खुशकिस्मती तो हमारी है कि अपने पुराने खावदानी 
अज्ीज़ों से एक अर्स बाद मुलाकात हो रही है ।' 

हाँ-हाँ काफी अर्सा हो गया, आपके मरहूम वालिद साहब के साथ ही 
पाँच साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, कल की-सी बात लगती है )' 

“जी हाँ, जी हाँ, कल की-सी 7” 

“फ़रमाइये कया लोजियेगा, शरबत ? लस्सी ? मियाँ सरदारो के तो 
लस्सी ही चलती है, आपकी जो मर्जी हो वहो लीजिये ।' 

"जी क्विब्ला', हम लोग भी शस्सी ही लेंगे, वैसे ठंड कुछ तेज होने 
लगी है मगर दोपहर मे लस्सी ठीक रहेगी ।! 

'लक्ष्मन सिंह लस्सी लाओ ।/ राजा ने आजा दी । 

'कहिये कैसे तशरीफ लाये हैं ।” 

'क्रिब्ला'*! 

“अरे भाई क़िब्ला-शिव्ला छोड़ो, सीधे से चच्ा कहो चचा, मैं आपके 


बालिद का दोस्त था और वे भी मुझे अपने हकीकी छोटे भाई की तरह 
समझते थे ।' 





!. श्रीमान 
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"जी धचा जान, फिलहाल एक गज़ब की मुस्रीयत में पड़ा हूँ । 

“मुसीबत, दुश्मनों पर बाये मुसीबत, जब तक आपके वालिद मरहूम 
मीर बद़गी साहब शिंदा थे, उन्होंगे कभी मुसीवतों को मुगीवत नहीं समझा, 
यही वजह थी कि जहाँ हाथ डाला वहीं कामयाब हुए।' 

“जी हुजूर, देखिये मापको ही कि जवामर्दी से दचा लाये थे । वे भरत- 
पुर के जाटों की फ़ौज से*** यह मुशी मतसुखराय, मुसाहित कह रहे थे। 

'हाँ, हाँ, कमाल दिखाया था उन्होंने उत्त जंग में वर्ना मैं ती बर्बाद ही 
हो गया था। 

“हाँ; और वया बसूबी बही-का-वहीं पैसों का भी इंतिजाम करा दिया 
था उन्होंने! मुंगीजी ने कहा । 

'जी हाँ, जी हाँ, उनको तो रोज याद करते हैं हम लोग, हाँ जनाव 
मंवाब साहब कहिये क्या मुसीबत है ।' 

'जी बादशाह से मुकाविल्ला किया था ।' 

“जग हुई और हमारी फ़ोजों फी शकिश्त फाश' हुई और मैं भागफर 
आपके यहाँ पनाह सैने आया हूँ ।” वह घुटनों के बल बैठकर राजा को भादाय 
बजाने? लगा । 

“हत्तेरे की हार हो गयी ! जंग का तो मुझे पता था मगर आपकी हार 
हो गयी मह अभी मालूम हुआ है, सेकिन नवाब साहब, बादशाह के ख़िलाफ़ 
पनाहे देना भी तो बग्रावत होगी ।' 

'काम मुश्किल तो है, देख लीजिये चचा जात । 

मुंशीजी ने कहा, 'हुजूर नवाब मरहम के अहसानीं का खयाल फरमार्यें, 
इस वक़्त आपके अलावा हमें कोई सहारा नही है, बादशाह भी आप जैसे 
बहादुरो का कुछ नही बिगाड सकते |! 

सरदार का सीना फूल गया था, 'खालसा कभी पनाह के लिए भागे 
हुए को नाउम्मीद नही करता, ठीक है नवाब साहब आप महाँ ठहरिये ।' 

“चचा जान मैं आपका वाक़ई भतीजा बनना चाहता हूँ।! 

“वह तो तुम हो ही ।' 


4, भारी पराजय 2. अभिवादन करना 
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नही अभी नहीं, मैं शुष्द्वारे का कमूत चयना चाहता हूँ, सही माइनी 
में सिख बनना चाहता हैं, ताकि आप जैसे बहादुर चचा का'* ४ 

'बाह, बाह, वाह गुरु की फतह वाह गुर का खालसा, यह तो बड़ा 
अच्छा दुयाल है, इसमें देर मत करना, आज ही गुरद्वारे जाकर अमृत चथ 
लो और बन जाओ सिम !” 

ओर राजा गनपतमिह ने सच्चे दिल से नवाव ज़ाब्ता खाँ को शरण दे 
दी । बाब्ता याँ उसी दिन गुरुद्वारा पहुँचा, इतनी वड़ी संगत में शामिल हुआ 
और सबके सामने अमृत चय लिया । उसने ज़ाब्ता खाँ की खाल उतारकर 
रख दी और सरदार धरमसिंह बत गया पंच क-कार धारण कर लिए और 
अपने चच्चा राजा गनपत के पाम आकर पाँवों मे सर रख दिया। चाचा ने 
अश्रुपूरित आँखों से उसे उठाकर छाती से लगा लिया ओर दुआएँ बरसा 
दी | शाब्ता खाँ उर्फ धरमम्निह्‌ अब मेसूवे तैयार करने लगा। 

राजा गनपतर्तिह ते अपने अमीरों में से एक मनबहार पिंह नाम के 
सरदार को जाब्ता खाँ के साथ लगा दिया ! वह सरदार बड़ा चतुर और 
चीते की-सी तेजी वाला था लेकिन बड़ा घर्मपरापण और गंभीर भी था। 
वह अपने साथ 50-60 खालसा सवार भी रखता था। गतपतासह ने मन- 
बहार सिंह की अच्छी तरह समझा दिया था कि जान-में-जान रहते प्ाव्ता 
खाँ की रक्षा करना, हमते उसे वचन दे दिये हैं, देखो उसका बाल भी बॉका 
न हो । और उठी दिन से मनव्रहार सिह उसका शरीर-रक्षक बच ग्रया, 
कवच की तरह । 

ज़ाब्ता खाँ ने भी कुछ मनवहार पिह की मदद से और कुछ राजा 
गनपत सिंह की सहायता से अपनी सेना तैयार करना शुरू किया ! बह अच्छी 
तरह जानता था कि मराठों का सम्राट पर काफ़ी प्रशाव है ओर दंसे भी 
अब वै उतरी भारत में फ़िर से जोर पकड रहे है अह: उसने अपने पिश्न 
तुकौजी होलकर की सहायता से लाभ उठाना चाहा और उससे सपर्क साधना 
शुरू किया। तुकोजी जाब्ता खाँ से काफी सहानुभूति रखता था परयोकि 
भर्हारराव होलकर ओर ज्ाव्याणों के पिता नजीबुद्दौला मे गहरी दोस्ती 
थी और नजीब अच्छी तरह जानता था कि भारत के भावी अधिष्ठाता 
भराठे ही होंगे। मत: चह अपने पुत्र को दुकोजी के संरक्षण में सौंप गया था । 
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तुकोजी ने ज्ाब्ता याँ को वायदा किया कि मैं बादशाह से तुम्हाय 
कसूर मुआफ़ करा दूंगा और एक दिन बादशाह के हुजूर मे उसमे गुजारिश 
भी की कि जाव्ता खाँ से बहुत बड़ा कसर हुआ है लिकिन अब वह मुभाफी 
का श्वाहिस्तगार है और अपने किये पर अजह॒द शमिदा है । लिहजा उसका 
कसूर मुआफ़ फरमाया जावे । 

यह सुनकर बादशाह आगवबूला हो गया, 'उस कम्बस्त का अफू 
कसूर' हरमिज्ञ नही हो सकता ।/ 

'जहाँपनाह, अगर सुबह का भूला शाम तक घर आ जाये तो उसे भूला 
नही कहते । वह हुजूर में पेश होकर इत्ाअत करने तैयार है।' 

“मगर उस बदवरुत ने हमारी एक मतंबा नही, बारहा? हुक्म-उदूली 
की है, नही तुको यह हरगिज़ नहीं हो सकता | हरगिय्ञ नही 

“आलीजाह मामले पर नज़रसानी * फ़रमायें'**! 

'नही, नही, किसी कीमत पर नहीं ।” और बादशाह खड़ा हो गया। 
यह तुको को चले जाने का इशारा था। 

तुकोजी अपना-सा मुंह लटकाये चला आया । 

नजीबाबाद पर चढाई में विजय तो बहुत सफलता से हुई लेकिन जो 
लूट का माल मिला उसका कोई हिसाब मराठों ने सम्राट को नही दिया 
था। उनका कहना था कि जो चालीस लाख रुपया बादशाह ने उन्हे देने का 
वचन दिया था उसका आधा भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है और न मेरठ 
वर्गरह के इलाके में कुछ गाँव देने का बायदा ही पूरा हुमा । 

ठुकोजी ने महादजी सिंधिया और बीसाजी को भी सम्राद की ओर से 
भड़का दिया और उनकी फ़ौजों ने अपना रुपया वसूल करने के लिए दिल्‍ली 
शहर को लूटना शुरू किया। सारे शहर मे भगदड़ मच गयी और बहुत से 
लोग अकबराबाद, सोनपत कोल या अन्य इलाको में भांग गये--एक बार 
पुनः दिल्‍ली को बर्बादी हुईं। सारी आबादी थर-थर काँपने लगी । चारों 
तरफ़ काले साये मंडरा रहे थे। 

हासिमुद्दोला ने मराठों को समझा दिया था कि बग्रैर लड़ाई किये 


4. अपराध क्षमा 2. कई बार 3. आज्ञा का उल्लेंघन॑ 4. फिर सोर्चे 
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बादशाह जाब्ता खाँ का कसूर मुआफ़ नही करेंगे अतः मराठे लड़ाई की 
तैयारियाँ करमे लग गये ! बादशाह को जुल्फ़िकारुद्दोला और दूसरे लोगों ने 
भडका दिया और कहा कि तुकोजी होल्कर और प्िधिया में आपस में मन- 
मुटाव है। अत: सिंधिया इस लड़ाई मे कोई भाग नही लेगा, अतः अकेला 
तुकोजी क्‍या कर सकता है। वफादार अमीरों ने बादशाह की न लड़ने की 
भी सलाह दी मगर बादशाह नही माने । 
धादशाही फ़ौज मीर वद्शी चहारूम नजफ़ खाँ के नेतृत्व में मराठो से 
मुकाबिले के लिए बढ़ी, घमासान लड़ाई हुई । हासिमुद्दौल्रा मराठो से मिल 
गया था अतः उसने अपने मोचें में ढोल दे दी और ख़ाली तोप॑ चलाना शुरू 
कर दिया। अंत में बादशाही फ़ौजों की भारी पराजय हुई और मटाठों ने 
दिलती शहर व लाल किले पर पूरी तरह से कब्डा कर लिया। सम्राट 
को मराठी फ़ौजों के सामने आत्मसमर्पण करना पडा । 
अब मराठों की मनमानी की बारी थी। उन्होने नजफ खाँ को अपने 
पद से हटवा दिया और अपने पिदठू ज्ञाब्ता खाँ को दिल्ली मीर बद्शी 
नियुक्त करा दिया और उसे अमीर-उल-उमरा का खिताब भी दिया गया। 
स्थिति इतनी ख़राब हो गयी थी कि सम्राट को पैसे-पैसे के लिए दूसरों 
का मुंह देखया पडता था। उसने खालत्ा, व अपने निजी खर्चे के लिए 
नियत इलाकों को अपने अधिकार में लेना चाहा लेकिन कतई सफलता नही 
मिली और उसके सैनिक रात-दिन अपना वेतन पाने के लिए हल्ला मचाने 
लगे । इस तरह की कठिन परिस्थितियों में सम्राट जी रहा था| 


नजीबाबाद (पत्थरगढ़) की विजय के बाद सम्राट व मराठों की सेनाओं ने 
ज़ाब्ता खाँ के महल की औरतों की काफ़ी वेइज्जत किया था | उनके साथ 
ही सम्राट ने मयूर अली खाँ को आज्ञा दी थी कि गुलाम कादिर को भी 
दिल्ली ले चलो । गुलाम कादिर अनुपम सौदये का किशोर था अतः बादशाह 
पर वहशीपन सवार हुआ और उसे काफ़ी अर्से तक अपने दुर्व्यंसन का 
शिकार बनाता रहा । 

अब गुलाम कादिर किशोर से तरुण होता जा रहा था, प्रारंभ से ही 
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उसे हरम में जाने-आने की इजाजत बादशाह ने दे रखी थी। 

एक दिन बादशाह रंगमहल में बैठा था कि हरम से बुलावा आया 
ओर वह तुरंत वहाँ पहुँचा । 

यह तुम्हारा चहेता गुल्लाम क्रादिर तो बहुत हरामज़ादा तिकता । 
साहब महल वेमग ने शिकरायठ की । 

क्यो क्या हुआ ?” 

“अभी बताती हूँ, लेकिन पहिले वायदा करो कि उसे माकूल सजा दी 
जायेगी ।/ 

'दादी जान पहिले से वायदा वयों चाहती हैं आप, बया आपको हमारा 
इत्मीनान नही !' 

'इत्मीनाव क्यो नही, मगर वह तुम्हारी आँशों का नूर जो है, उसके 
तो तुम हज्ञार गुवाह भी शायद मुमाफ़ कर दोगे ।* 

“हरगिज्ञ मही, मह कँसे हो सकता है, पहेली वयों बुझा रही हैं दादी 
जान, जल्दी बताती क्यो मही उसने बया किया” सझ्लाट अधीर था। 

अब मलका-ए-जमानी वोली, 'मगर तुम वायदा क्यो नहीं करते कि 
उसे माकूल सज्ञा दोगे ।' 

'उपफ़, भो, इसमे आपको शको-शुवह किसलिए हो रहा है, लीजिये 
बायदा करता हूं वैसे क्रादिर है तो बहुत भोला-माला । 

लो, आ गयी न वही वात, मैं जानती थी”! जमानी वेगम ने 
कहा । 
“मगर, मगर वायदा भी करा लिया ओर असल बात अब भी टाल रही 
हैं आप फ़रमाइये न क्या हुआ !” बादशाह परेशान होकर बोला । 

"वह शाहज्ञादियों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करने लगा है ! 

'शाहज्ञादियों से छेड़छाड़, उसकी यह जुरअत, उसका हरम में आना 
बद क्यो नहीं कर दिया गया अब तक।' 

'वह तो हमने आज ही दृवाजासराओं को हुक्म दे दिया है।' दोनो 
बुजुर्ग बेममे एक साथ बोली, “लेकिन उसने जो कुछ किया है उसकी सजा 


तो मिलनी चाहिए उसे ।' 
“किस शाहयादी से ग्रुस्ताख्वी की, किस तरह की, उसको मेरे सामने 
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बुलवाइये न । 

'किसको बुला रहे है।' 

जी शाहज़ादी को ।” 

'उपफ ओ, तो अब शाहझादियाँ भी जनाब घाहंशाह-ए-हिदीस्तान के 
सामने आकर बयान देंगी और वह भी अपने हाथ हुई बेहुदा*"।' 

“अच्छा कुछ तफ़तील तो मिलनी चाहिए।' 

'तफ़्सील यही है कि शाहजादी जैनव की तरफ़ गुस्ताख निगाहों से ताक 
रहा था कम्बड्त और बेहूदा इशारे भी कर रहा था ।' 

बादशाह का खून खौलने लगा, तभी पीछे कुछ सरसराहट मालूम हुई, 
मुड़कर देखा तो जैनव खड़ी थी। 4-5 वर्ष की योवन की देहलीज पर 
खड़ी किशो री--उसका गुलाबी मुख-मंडल गहरा गुलाबी हो गया था । 

आपको क्‍्योंकर इल्म हुआ ?' बादशाह ने बेगमो से पूछा । 

“हमसे खुद जनब ने ही शिकायत की ।/ यह साहिब महल थी। 

“उफ, क्यों शैनब, क्या यह सब सही है।' थोड़ा पीछे मुड़कर शाहशाह्‌ 
ने प्रश्व दागा 

जुनब के गालो पर सफ़ेदी छा गयी, फिर पीलापन और फिर एकदम 
सुर्ख्धी । उसे आशा नही थी कि शाहंशाह खुद ही उससे सवाल कर लेंगे। 
दोनों बुजुर्ग बेगमे इस अग्रत्याशित पूछे गये श्रवाल को अपनी तौहीन समझ- 
कर चिढ़कर बोली, 'हां बोलती क्यो नही--एक मामूली लौंडी की तरह 
शहादत क्‍यों नही देती, शाहशाह के हुजूर में । 

और जौनब ने डरते भोर सकुचाते हुए कहा, 'जी आलीजाह ।” 

सम्राट आगबबूला हो गया । फौरन इस्माइल बेग को हुबस दिया कि 
उस जलील गुलाम क़ादिर को हमारे सामने पेश किया जाये । 

दीवाने ख़ाप्त में सम्राट के सामने काँपता हुआ गुलाम क़ादिर खड़ा 
था। उसे अपना कसूर ज्ञात था। दिल में चोर था ही उसके 'लिकिन क्या 
शाहजादी का कोई कसूर नही था” उसने सोचा, उसकी दावत देती निगाहें! 
कितने दिनो से उसका पीछा कर रही थी, कब से वह पशोपेश में पड़ा था, 


4. आमंत्रित करती नजरें 
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कितना जब्त किया थ्रा उससे और आज सारा कसुर उसी के सर मढ़ा 
जायेगा, यह भी वह बखूबी जानता था। जो भी हो वह हाथ वाँधे खड़ा 
था। उसने सोचा था कि कुछ सवाल प्रूछेंगे शाहंशाह, जल्दी-जल्दी उसने 
कुछ जवाब भी सोच लिए थे, लेकिन यह तो मुग्रलिया दरवार है, जरूरी 
नहीं कि दोदों फ़रीकन'! को सुना ही जाये । 

लाल आँखें हो रही थी शाहंशाह की । 'इस हरामजादे को खुतसा बना 
दिया जाये, अभी इसी वक़्त । 

गुलाम कादिर रो पड़ा---हुयूर रहम करें, जहांपनाह रहम' बह गिड़- 
गिड़ाया लेकिन बादशाह ने दूघरी तरफ़ मुँह फ़ेर लिया था। आण क़ांदिर 
को अनुभव हुआ कि जिस बादशाह को वह अपने बिलकुल क़रीब समझता 
था, जिसके साथ उसका मामला इतना वाहिदः था, वही बादशाह उससे 
कितना अलग और दूर हैं । उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। 

प्रकृति की पुरुष को दी हुई अनुपम देव सआाट की जुबान हिलते ही 
गुलाम क़ादिर से सर्देव के लिए छीन ली गयी और ज़मानी बेगम, साहद 
महल रौशन महल वग्गरह सभी की छाती ठंडो हो गयी भोर गुलाम कादिर 
यातना और 'रोघ से दाँत पीस-पीसकर रह गया । 

अब गुलाम क्रादिर के हरम में जाने-आने पर कोई रोक-टोक नही 
रही लेकिन बह खुद ही उधर जाने से कतराता था । कुछ दिन मों ही गुजर 
गये लेकिन बैगमो को तो कुछ काम चाहिए, बैठी ठाली करें क्या | मर्जी 
आती तव कादिर को बुला भेजती और उसे लात घूंसो से मारतीं या दवाजा 
सराओं से जूतियों से पिटवाती ! 

'मुर्ग्नो बन जा, अबे ओ हीजड़े मुर्गा बव ठीक से' खेरुग्निसा ने आज्ञा 
दी। गुलाम क़ांदिर को तुरत बाशा माचनी पड़ी--उसकी पीठ प्र एक 
जूती रख दी गयी। 'ठीक से कान पकड़ । जूती नहीं ग्रिरनी चाहिए, 
समझा।' 

आधा-आपधा घंटे तक मुर्या बना रहता । कभी वेगमें उसके मुंह पर थूक 
देती तो कभी उस्के बाल पकड़कर चारों तरफ़ धिसटवाती। महल की 


[. पक्षों 2. एक 
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कनीजी भी अब क़ादिर को ख़ौफ़नाक शैतान नज़र आती थी। सब उसकी 
खिल्ली उड़ाती ) कान पकड़कर इधर-उधर घुमाती और शाहजादियाँ उस 
पर पान की पीक मार देती । जैसे गुलाम क़ादिर एक ही दिन मे आदमी स्ते 
जामवर बना दिया गया हो और उनके मनोरजन की वस्तु हो। 
काफी दिनो यही सिलसिला चलता रहा और क्ादिर खून के घूंट पीता 
रहा लेकिन थोड़े ही दिनो बाद जब उसका पिता ज़ाब्ता खाँ मोर बद़्शी 
बना तो उसकी जान में जान आयी । अब उसे हरम में तंग करने की किसी 
की हिम्मत नही पड़ती थी लेकिन पुरादी आदत जो पड़ी थी सबको । 
उसकी बुरी तरह बिल्ली उड़ायी जाती । ज्ाब्ता खाँ को बहुत सारी शिका- 
यतें मिली लेकिन वह भी तो एकदम कुछ करने की स्थिति मे नहीं था । खून 
का घूंट पी लेता । उस्ते अनेकों समस्याओं से जूझना था--मौके की तलाश 
में इतज़ार करता रहा। धीरे-धीरे सारे खजाने, धन, दोलत और हुकूमत 
पर कब्जा जमाता गया । और बादशाह की शक्ति को अधिक-से-अधिक 
कमज़ोर बनाता गया। सेनाएँ बादशाह से पैसा माँगती वेतन का, लेकिन 
यहाँ तो शाही खानदान को भूखों मरने की नोबत आ चुकी थी। अग्रेज 
ईस्ट इंडिया कपनी को कई बार लिखा गया कि पेंशन को जारी रखकर 
पैसा भेजने की कृपा करें लेकिन वहाँ से अतिम उत्तर भी आ गया। चूंकि 
सम्राट अपनी इच्छा से मराठों के सेरक्षण में चले गये हैं, इसलिए कपनी 
सरकार का उन्हे किसी भी प्रकार की सहायता देने का उत्तरदायित्व पूर्णतः 
समाप्त हो चुका है। 
तभी महादजी सिंधिया वकील मुतलक्क (सरक्षक) बने और प्रशासन 
की बागडीर अपने हाथ मे ले ली। अब सम्राट के सभी काम सुविधापूर्दक 
चलने लगे। यह दौर थोड़े हो दित चल सका क्योकि सिंधिया को शीघ्र ही 
राजपूती से लीहा लेने राजपूताना (राजस्थान) की ओर जाना पडा। कई 
राजपृत राजाओं ने उसे कर देने से इनकार कर दिया था। वे लड़ने के लिए. 
तैयार थे और सब मिलकर जमरपुर में एकत्रित हो गये थे। जयपुर नगर 
जैसे राज्य की राजधानी नही, एक विशाल फ़ौजी छावनो हो गया हो 
जलेव चौक, सिरे ड्योढ़ी वाज्ार, रामगज त्रिपोलिया, किशनपोल, चाँद- 
पोल और जोहरी बाजार सभी सैनिकों से उसाठस भरे थे। नागरिकों के 
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लिए खाने-पीने की वस्तुओ की काफ़ी तंगी हो गयी थी फिर भी सभी पूरी 
तरह से सहयोग दे रहे थे वर्यीकि मराठो से सब लोग काफ़ी भरस्त थे । 

इधर सिंधिया ने अपनी सेता के आधुनिकीकरण के लिए कई सुधार 
किये थे, जिसके फलस्वरूप बहुत से सेनापतियों की जागीरें जब्त कर त्ी 
गयी थी। खासतौर से इनमे से मुसलमान सेनानायक इस कारंवाई से बहुत 
नाराज़ हुए और बहुत से सिंधिया की. छावनी छोड़कर चले गये। कुछ 
राजपूतों से जा मिले तथा कुछ यथपि सिंधिया की फ़ौज में ही रहे तथापि 
उन्होने राजपूों से मिलने का गुप्त क्ररार कर लिया। नतीजा यह हुआ कि 
जब युद्ध प्रारण हुआ तो इन सब मुसलमान सरदा रो ने राणपुतों की सहायता 
की । सिंधिया की फ़ौज में जो मुसलमान अधिकारी अब भी थे, ऐन मौके 
पर उसकी खिलाफत करने लगे। अंत मे मराठो को जयपुर की चहारदीवारी 
से इन सम्मिलित सेनाओं ने बुरी तरह खदेड़ दिया और दौसा होकर लाल* 
सौट तक यदेड़ते ले गये ! वहाँ फिर एक बार सिंधिया ने प्रयत्न किया किंतु 
उसकी करारी हार हुई और मराठी सेना को बहुत नीचा देखना पड़ा। 
यहाँ सिधिया का परम विश्वस्त सेनानायक मोहम्मद बेग और उसका 
भतीजा इस्माइल बेग विपक्ष से जा मिले थे। इस पराजय से सिंधिया का 
बर्चेरेव अपमान में परिणत हो गया। सिंधिया ने भत में ग्वालियर की ओर 
भागकर वहाँ पहुँचकर दम लिया । इसी अर्से में जब सिंधिया राजस्थान मे 
बुरी तरह फंस रहा था दिल्‍ली के लाल किले मे तरह-तरह के पद्यत्र पत्र 
रहे थे । गुलाम क़ादिर अपने पिता ज़ाब्ता खाँ की जगह मीर बद्ुशी का पद 
धुन: प्राप्त करने के लिए प्रयत्वशील था। उसने अपनी फ़ोजें जमा कर ली 
थी और कई क्षेत्रों पर छूटपुट हमले करता रहता था ताकि अपनी शक्ति 


बढ़ा ले । 


सम्राट मे सुल्तान और उसके साथियों को मौत की सद्धा देने के बाद बाकी 
रहे एक मुल्जिम को भी तलाश करने का परवाना क्येतवाल के नाम जारी 
कर दिया था। वतः जैसे ही दस दिन बाद नजीरल हुरसेव अकवराबाद से 
लौदा, उसे गिरफ्तार करके सम्राट के सम्मुख उपस्थित किया गया। उसने 
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तुरंत अपना अपराध फ़बूल कर लिया और बादशाह ने उसे भी ताशिदगी 
कैद की सज्ञा सुना दी । 

उस दिन जब दीवाने पास में नद्जीझल हुसेन पर नग्ममा की दृष्टि पड़ी 
तो वह बहुत सुश हुई। भाधिर अपने मह॒बूब के उसे दीदार मिले। उसे जब 
बादशाह ने क्ंद की सजा सुनायी तो नग्रमा बहुत खुश हुई। झरोखो के कोने- 
कोने में खड़ी रहकर बह नझीर को विभिन्‍न कोणों से निहारती रही। 
नज्जीर पहले से काफी कृपकाय हो यया था फिर भी उसके विशाल वक्ष- 
स्थल, लम्बी भुजायें और रोवदार चेहरा किसी भी नारी को आकर्षित कर 
लेते के लिए पर्याप्त थे। नग्ममा घंटों वही तसवीर अपनी स्मृति की तहो में 
से निकाल-निकालकर कई तरह से मिहारती रही भौर विचारों मे खोबी 
रही | सरफ़राज़ झ्वाजा सरा उसका बहुत विश्वासपात्न घा। नगमा ने 
महल की सैकड़ों पोतो को जान लिया था और वहाँ के कर्मचारियों को 
किस तरह किसो भी काम के लिए तैयार किया जा सकता है, यह भी अच्छी 
तरह परण दिया था। उसने महल से लेकर जेल के रक्षको तक अपना जाल 
फैला दिया था और एक दिन अर्द्ध रात्रि को वह नज्जीर से मिलमे को 
निकली । जेलश्ाने के अहाते मे ही एक कमरे मे दोनों की मुलाक़ात का 
प्रबंध था। नज्जीर बड़े उत्साह से नग्रमा की प्रतीक्षा में था कि बह जा 
हक । जैसे ही नज्जीर उसे देखकर खड़ा हुआ वह उसके कदमों में पड़ 
गषी । 

“नजीर मुझे माफ़ कर दो तुम इन्सान नही फ़रिश्ते हो ।' 

"किस कसूर की माफ़ी चाहती हो रशीदन ?” 

“मैंने तुम्हारे प्यार का बदला नफरत से दिया । 

'क्ाबिले-नफ़रत इन्सान से कौन नफरत नही करेगा रशीदन, लेकिन 
अब तुम चाहती कया हो ?” विरकत भाव से वह बोला, 'अब तो बादशाही 
हरम मे तुम एक बेगम हो, खुशोखुरंम हो--मैं जो चाहता था वह हो गया, 
तुम मुझे नही चाहती थी इसलिए मैं जिदगी भर कैद भुगतने के लिए तैयार 
हैं। रशीदन प्यार कोई तबरुक़॒! नहीं कि हर किसी को बाँट दिया जाये । 





4. प्रसाद 
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सच्चा प्यार तो एक ही वार होता है और उसके लिए जॉनिसारी भी कुछ 
मायने नही रखती । मैंने तुमसे प्यार किया 

“नज़ीर मैं तुम्हें कय से प्यार करती हूँ, मैंने शायद तुम्हे धोखा दिया 
धा--तुम्हें ही क्या खुद को धोखा दिया था--जैसे ही तुमने डोती मे 
बिठाया वह धोखे की टटूटी जलकर ख़ाक हो गयी और उसकी आग में मैं 
आज तक झुलस रही हूँ ! 

“इस दुतिया में वामुमकित कुछ नही, नज्ीर, महज कोशिश की ज़रूरत 
है और सबसे पहले तुम्हारी रज़ामंदी की ।! 

'मेरी रज्षामंदी की ? एक ताज्ीस्त सच्जा भुगत रहे क्रैदी की रज्ञामंदी 
यथा गैर रज़ामंदी की क्या वकत है रशीदन !” 

'तजीर तुम्हारी जुबान से मिकले एक-एक हफ, एक-एक लफ़्ज़ की 
बकत मेरी जिंदगी है''' !! 

*रशीदन, जज़्बात मे बह गयी हो तुम '““अब कुछ नही हो सकता !” 

“नजीर, सब कुछ हो सकता है--अभी भी वक़्त है एक तुम्हारी हाँ की 
जरूरत है--भज़ौर क्या अब भी तुम मुझे अपना सकते ही--एक जूठन 
को, बादशाह की '* '।' 

'रशीदन कया पागल हो गयी हो ! ठुम तो मैरी हो ही--अपनाने का 
सवाल ही कहाँ उठता है ! लेकिन, जो कुछ तुम सोच रही हो उसमे जाव 
जोखिम है । मुझे अपनी जाव की फ़िक्र नही, लेकिन तुम्हे में किसी भी 
जोखिम में नही डाल सकता। तुम यह ख़याल बिलकुल छोड़ दो, मुझे भूल 
जाओ पं 
वाह, वाह, नज़ीर मैं तुम्हें भूल जाऊँ भौर तुम मुझे याद करते रहों, 
कितने खुदगरज हो तुम, बोलो जल्द बोलो, मुझे कथ्ूल करते हो'**]' 

“कया कह रही हो रशीदो, तुम्हे मैं हत्ार-हजार दिलो से क़बूल करता 
हैं, मेरी हजार-हजार जुवानें तुम्हें कबूल करती है, मेरी रग-रग, जिस्म का 
ज़र्रा-जर्रा तुम्हारा आशिक है, रशीदा मैंने तुमसे--सिफ़ें तुम्ही से मुहब्बत 
की है ।' भौर उम्तने रशीदन को गले से लगा लिया | रशीदन ने भी अपनी 
वाँहें नजीर के गले में डाल दो ओर कहा, 'अच्छा अगली कारंबाई का 
इन्तज़ार करना | वक़्त हो चुका है, मैं चली ।/ और किले में हतकी-हलकी 
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पदचापें राध्रि की निस्तब्धता में विलीन हो गयी । 

इसी तरह एक और मुलाकात हुई और नजीर को पूरी योजना बता 
दी गयी, नज़ोर तो जैसे एकदम नया जीवन पा गया था । प्रत्येक आदेश को 
उसने पूरे ध्यान से सुना ओर उस पर अमल किया ! 

रशीदन ने अपने और नज़ीर के लिए किले और कद से निकलने का 
पूरा-पूरा प्रद्ध कर लिया था और वह तिलकधारी सिपाही के साथ 
काश्मीरी दरवाजे आ पहुँची थी। किले से निकलकर वह एक दिन शहर में 
तैयारी करती रही और एक युवक के वेष में काश्मीरी दरवाजे से नज्जीर से 
जा मित्ती थी। चलते-चलते दोनों भोपाल आकर एक सराय मे ठहर गये । 

भोपाल के नवाब हयात मुहम्मद खाँ से नज़ीर का काफ़ी पुराना परि- 
चय था। वे उसकी माँ के चचेरे भाई थे। सराय में पहुंचकर नज़ीर ने 
नवाब साहब से मुलाकात की कोशिश शुरू की और एक दिन अवसर मिल 
ही गया। नवाब साहब काफ़ी मिलनसार थे, जैसे ही नजीर की खबर मिली, 
उन्होंने सराय में बग्घी भेज दी और नजीरको महलो में बुला लिया। नजीर 
ने नवाब साहव का रुख देखकर सारी दास्ताँ बयान कर दी और कहा कि 
अब उसने दिल्‍ली हमेशा के लिए छोड दी है और भोपाल मे पनाह का 
ड्वाहा' है। 

नवाब साहब ने बिना किसी सकोच के नजीर को सुरक्षा का वचन 
दिया ओर कोई स्थाई नोकरी देने से पहले पाँच सौ रुपये माहवार भत्ते के 
बतौर बाँध दिये और एक हवेली नज्जीर हुसैन के निवास के लिए दे दी । 

रशीदन ने एक नयी जिंदगी की शुरुआत की । सुनहरे दिन और रगीन 
रातें गुजरने लगी | नजीर के सपने सच हो गये थे। एक दिन नज़ीर मे 
रशीदन को अंक में भरते हुए पूछा, 'रशीदो, बादश'ही हरम के ऐशो आराम 
और शानो शौकत को छोड़कर तुम्हे यहाँ कसा लगता होगा । कहाँ शाह- 
शाह हिंदोस्ताँ, कहाँ यह नाचीज्ञ नज़ीर !” 

“नजीर, हर औरत एक घर चाहती है, अपना घर ! हर में चाहे कुछ 
भी हो अपना कुछ नही, कुछ बुढिया बेगमों की तानाशाही, बाकी सब 
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गुलाम हैं, मुल्लाजिम हैं, कौदी हैं। तुम ऐशो इशरत की बात कहते हो ! वहाँ 
कल की बेगम आज कुत्तों के सामने डाल दी जाती है । हर वक़्त जहाँ 
तलवार सिर पर लटकती रहती हो, वहाँ भी कोई जिंदगी है, जहाँ कुछ भी 
अपना नही हो वहाँ भी कोई जीने में जीना है। औरत को एक घर चाहिए, 
चाहे क्षोपड़ा ही क्यों न हो, उसे अपना शौहर चाहिए, अगर अपना मही तो 
शाहंशाह भी उसके लिए कोई वकत नही रखता। लेकिन शाहंशाह भी कभी 
किसी का हुआ है ।' वह एक साँस में बोल गयी। नज़ीर ने उसे बाँहों में 
और कस लिया ) रशीदन एक अलौकिक सुयानुभूति कर रही थी। 

“रफीदन, मेरी रशीदन', नजीर फूसफुसाया--नज़ी र, मेरे नज़ीर, 
मेरे महवूब !” यह रशीदन थी। '“नज्षीर मैंने तुम्हें सजा-ए-जिंदगी दे दी 
है। मैं अपने मंझूबो में कामयाब हो गयी हूँ /” 


'नहीं शमशाद वेगम (हसीना) हरम से बाहर नहीं जा सकती तुम।! 
मलका-ए-ज मानी ने हुक्म सुनाया । 

दादी जान मेरी इल्तिजा है, करम फरमायें और किसी कदर मुझे 
चला जाने दें, मेरे मामू, मुमानी और दोनो भाई अजमेर शरीफ़ जा रहे हैं 
और इसरार कर रहे है।' 

शाहंशाह की बेगमें ऐरो गेरों नत्यू खैरों के साथ नही भेजी जाती, 
समझी | अब ख़ामोश होकर अपने कमरे में जाओ, थुबानदराज्ी हमे 
ब्रिलकुल पसंद नही ।* 

कौन कर रहा है जुबानदराजी मोहतरमा दादी जान से ?” मह 
शाहंग्राह थे । बह अचानक बिना ख़बर हरम में दा़िल हो गया था। 

'किसके साथ जाना है आर, कहाँ जाना चाहती हो हसीना ?* 

जी, जहाँपनाहू, कवीण अपने भाइयों और मामू मुमानवरी के साथ 
अजमेर शरीफ़ जाने की इजाजत की ख्वाहाँ थी । हसीना डरते-डरते बोल 
गयी। 

यही तो मैं भी कह रहो हूँ कि हिंदोस्तान के शाहंशाह की वेगमों के 
कोई रिश्तेदार नहीं हुआ करते, मिलना हुआ महल में आकर मिल गये और 
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चले गये । हर ऐरे गैरे नत्यू खरे के साथ***।' 

'मगर दादी जान, मास्ू मुमानी और भाई तो ऐरे गैरे नत्यू सैरे नहीं 
होते--कभी खून के रिश्ते भी दरमुज़र किये जा सकते हैं ?” शाहंशाह मे 
कहा । 5 

'वेकिन हुयूर-ए-वाला, शाहंशाह, जहाँपनाह,*'“व्यां इस मामले में 
मेरा फ़ैसला काबिले कबूल नही है--हरम के मामले मैं--।' जमानी वेगम 
ताअने के साथ बोल रही थी। 

“मगर दादी जान, यह भी कोई इंसाफ़ है, वेचारी थोड़े दिन खुली 
हवा का लुत्फ उठा लेगी--अपने अज़ीज़ो के साथ कुछ दिन गुजार लेगी। 
हमीना हम इजाजत देते हैं, तुम तैयारी करो ॥' शाहंशाह ने बहुत गरभीरता 
से कहा और जमानी बेगम खूत का घूंट पीकर रह गयी । 

हसीना अजमेर शरीफ़ चली गयी थी । 


'नमकहराम, तुझे आज मजा चखाती हूँ लापरवाई का !” साहब महल एक 
कनीज को डाँट रही थी। कनीज थर-थर काँप रही थी, “रहम कीजियेगा 
मलका-ए-आलिया ! रहम, गलती हो गयी ।” 

“अभी करती हूँ रहम कंबद्त तुझ पर, कमीनी, पंखा खोचते-खीचते 
सो जाती है। कितनी बार कहा है तुझसे ?” साहब महल ने लड़की के बाल 
पकड़ रखे थे। वही एक द्वाजासरा आया ही था कि साहब महल ने तुरंत 
आज्ञा दी, 'रज्जाक इसके दस कोडे लगा, अभी इसी वव़त !” 

कनीज जमीन पर सर रखे मुजाफी माँग रही थी मगर साहव महल ने 
एक न सुनी । इसी मौक़े पर सम्राट वहाँ आ निकले। 'क्या गजब की गर्मी 
पड़ रही है जेसे जान ही ले लेगी !” कनीज़ को ख्वाजासरा पकड़कर घसीट 
रहा था, वह चीखे जा रही थी कि सम्राट ने आज्ञा दी 

“रज्जाक ठहर, क्या बात है ?” 

'हरामखोरी करती है, इसलिए दस कोड़े लगाने हैं इस कमीनी के ।' 
यह साहब महल थी । 

“क्या किया इसने ?” सम्राट ने पूछा । 
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'पखा ख़ीचने के बजाय सो जाती है, शाहजादी की तरह आराम करने 
लगती है--- 

“उप दादी जान क्या ग्रज्ञव की गर्मी है. मासूम बच्ची है कभी नीद 
भी भा जाती होगी । मगर इसे ये घसीटे कहाँ ले जा रहा है? ' 

ले कहाँ जा रहा है, उस तिखटी से बाँधकर इसके दस कोड़े लगाये 
जायेंगे । मैंने सज़ा जो दी है।' 

'दादी जान यह सजा इस मासूम वच्ची के लिए बहुत सख्त होगी । 
नहीं दादी जान, इसे मुआफ कर दो---रज्जाक छोड दे इसे !” और लड़की 
की त्तरफ़ मुख़ातिब होकर 'ऐ छोकरी, जरा होशियारी से पंखा खीचती 
रहा कर !! 

मलका-ए-साहव महल ने वहुत अपमानित महसूस किया स्वयं को 
ओर घुदबुदाने लगी, 'थोडे दिनों में तो ये लौडियें हमारे मूँह पर थूकने 
लगेंगी !! 

इसी तरह की आये दिन घटनाएँ होतो । शाहंशाह अपनी रहमदिली 
की वजह से अकसर ज्ञमानी बेगम और साहब महल बेगम के एक छत्र 
साम्राज्य मे दखल देते रहते और बेगमें आपस मे सलाह भशविरा करतीं । , 
बै दोनों सञ्लाट से नफरत करने लगी थी । उनकी तानाशाही जो नहीं 
चल पाती थी, अब हरम में । 

दोनों बेगमों ने अपना एक गुट तैयार कर लिया था और शहर के कई 
बड़े-बड़े लोगो तक भी इनके संदेश बड़े आराम से पहुँचते थे। वे अकबरा“ 
बाद, कोल, बुलंदशहर, मेरठ वगैरह आस-पास बेः कई शहरों में भी कई 
महत्वपूर्ण लोगो से संपर्क बनाये थी । पड़्यत्र के लिए मह सबसे सुअवसर था 
यानी सम्राट का हिमायती सिंधिया राजपूताने में जा उलझा था, इधर मियाँ 
मंजूर अली खाँ, नाजिर भी कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से इन पड़मभ्रकारियों 
को शह देता था । 

गुलाम कादिर ने आगरे के आस-पास के कई इलाकों को विजय कर 
लिया था ओर अंत में जाट और सिधिया की सम्मिलित फ़ौजो से लोहा 
लेने के लिए फतेहपुर सीकरी के पास रूपवास में डटा हुआ था। पूरी 
तैयारियाँ थी गुलाम कादिर फ्रांसीसी सेनानायक लैस्तीनो से यहुत घबराया 


!52 | शाहआलम 


हुआ था। इन गोरे सिपहमालारों की फौज काफी अनुशासित और आधु- 
निक ढंग से प्रशिक्षित होती थी । 

जव गूलाम कादिर रूपबास के किले में तालाब के किनारे सैर कर रहा 
घातो उसके गूलाम हे ख़बर दी कि दिल्ली से आये हुए दो सवार उससे 
मिलना चाहते हैं। कोई खास खरीता लाये हैं ।” 

"उन्हें महल खास में हमारे कमरे में भेज दो | हम अभी आते हैं ।' 

और फौरन बड़े हॉल को पार करता हुआ वह महल खास में अपने 
कमरे में पहुँचा । 

गुलाम की हुक्म दिया दोनों को अंदर भेजो | दोनों आये । एक हिंदू 
बौर एक मुसलमान था। अदवो-आदाब के बाद ईिंटू मे जेब से एक लिफाफ़ा 
निकालते हुए कहा, 'हुजू र-ए-वाला यह ख़त लाल क़िले से जनाब की खिदमत 
में इरसाल हुआ है ।! 

“किसने भेजा ?” कादिर ने उत्सुकता से पूछा 

“यह तो हुजूर को खत पढते हो इल्म हो जायेगा ।” 

गुलाम क़ादिर मुस्कराकर खत खोलने लगा और खत पूरा भी नही 
हुआ था कि उसके चेहरे के कई रंग बदले कभी पीला, कभी एकदम लाल, 
कभी काला और कभी फिर वही सुर्खेलाल। उसमे कई बार पढा यह्‌ 
ख़त। इस पर मतका-ए-ज्षमानी बेगम और साहब महल बेगम की बाका- 
यदा मुहरें लगी थी। किले में इतने दिन रहा था वह दोनों की मुहरो को 
अच्छी तरह पहचानता था। नहीं कोई दशा नही ! उन्ही की मुहर है-- 
असल मुहर ! 

और फिर उसने एक बार खत का मजमून पढा, लिखा था : 

अजजीज़ नवाब गुलाम क़ादिर, 

बाद तसलीमात तहरीर है कि किले व हरम की फ़िलहात हालत वहुत 
नाजुक चल रही है। बादशाह हम बुजुर्ग बेगमो से भी भुस्ताखी से पेश आने 
लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजों की कुदत से किले पर करुणा करके शाह- 
आलम सानी को घसीटकर तख्व से हटा दो और कंदी अहमदशाह के बेटे 
वेदारबद़त को तस्ननशी कर दो तो हम तुम्हारा अहसान नही भूलेंगी। साय 
हो बारह लाख रुपहली सिक्के तुम्हें इनाम के बतौर अदा करेंगी। काम पूरा 
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करो और इनाम ठनाठन गरिन लो । इसके अलावा हम लोगों को अपने हम- 
राह ही समझो और किले तक पहुँचने के बाद जो कुछ तुम्हारी मदद हम 
और हमारे वफ़ादार नौकर कर सकेंगे, जरूर करेंगे । 

और उसी दिन से कादिर को दिल्‍ली के लाल किले के ख्वाव आने लगे! 
किस तरह वह कब्जा करेगा। किस तरह शाहआलम को तद्त से उतारेगा । 
किस तरह एक-एक बेगम या शाहज्ादी से अपने अपमानों का बदला लेगा, 
बह मंधूवे बनाता रहा। लेकिन वया वह क्लिले पर कब्जा कर पायेगा ! 

उसे खबर लगी फि जाट सेना हमला करने वाली है । तुरंत उसने कूच 
का डंका ब्रजवाया ओर फतेहपुर सीकरी की तरफ़ बढ़ने लगा । फतेहपुर 
सीकरी पर एक तरफ गुलाम कादिर और दूसरी तरफ़ फ्रांसीसी लैसस्‍्तीनो 
आमने-सामने मुकाविले को तैयार हुए । बहुत घमासान युद्ध हुआ कितु तुरंत 
लैस्तीनो का पासा पलट गया। उसकी बुरी तरह हार हुई । 

इस विजय से गुलाम क़ादिर का होसला बहुत बढ़ गया और अब बह 
देहली विजय की योजना बनाने लगा। उसकी फोजों ने दिल्ली की तरफ़ 
कूच किया और तुरंत यमुना नदी के उस पार आ डटा | उसने नाजिर मंजूर 
अली को भुप्त रूप से कई सौगातें भिजवायी और इस्माइल बेग, जो बाद- 
शाह का मुसाहिब था और दिल्सी में काफी प्रभावशाली व्यक्षित माना जाता 
था, से भी संपर्क साधा और वे उससे भ्रुप्त रूप से कई वार मिलते-जुलते 
रहते । धीरे-धीरे तैयारियां चलती रही और गुलाम कादिर अजदाह की 
तरह दिल्‍ली को अपनी लपेट मे लेता गया रोजाना कौई-ल-कोई किले का 
कर्मचारी उससे मिलता रहता, यहां तक कि एक दिन नाथिर मजूर अली ने 
उससे घायदा कर दिया कि किले से अच्छी मात्रा में धारूद भी उसकी 
छावनी में भिजवा दी जायेगी । 

नाज़िर मंजूर अली बारूद भेजने का वायदा तो कर आया लेकिन 
भेजने के साधन भी तो उपलब्ध हो । तभी उसे एक व्यक्ति का खयाल 
आया। मोदी रामरतन दिल्ली का बहुत बडा किराना व्यापारी था। उसका 
माल छकड़ों और बैलगाडियों से दिल्‍ली के बाहर आता-जाता रहता था । 
एक दिन वह उसकी गद्दी पर पहुँचा । नाज्ञिर मजूर को देखकर रामरतन 
तुरंत उठ खड़ा हुआ और दुकान के नीचे उतरकर पेशवाई की। नाजिर 
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अंदर जाकर ग्रावतकिये के सहारे बैठ गया। 

रामरतन सरकारी आदमियों से काफ़ी चौंकता था। आये दिन ये लोग 
उससे कुछ माँग करते रहते ओर मोदी यथाशक्ति पूरी भी करता | आज 
भी इसी तरह का कोई बवाल होगा । उसने सोचा। अपनी मूँछो को नीचे 
की तरफ़ गिराकर वह मंजूर अली की तरफ़ देखने लगा भौर बडी विन म्रता 
से बोला, “आज जनाब नाज़िर साहब ने बज़ात ख़ास क॑ंसे तकलीफ़ फर्मायी, 
हुजूर हुक्म भिजवा देते तो बदा खुद हाजिर हो जाता 7” 

“भई सेठ साहब वह तो आप हमेशा से हम लोगों का खयाल करते रहे 
हैं और वक्‍तन-फ़क््तन हर तरह की मदद मूहैय्या करते रहे हैं, इसीलिए तो 
हम संदके जाते हैं आप पर” बडे खुशामदी अंदाज़ मे नाजिर ने कहा। 

“जी यह तो हुबूर को गरीब परवरी है, वदा किस काबित है !” 

(दिल्ली का अरबपती सेठ रामरतन किसी क्ाबिल नही तो दीगर हस्ती 
दिल्‍ली में है ही कौन-सी ॥/ 

सुनते ही मोदी घबरा गया--अरबपती का नाम सुनते ही वह समझ 
गया कि ज़रूर यह कुछ रुपया ऐंठते आया है--देखा जायेगा । भौर प्रकट मै 
बोला, 'हुजूर हुक्म दीजिये कैसे तकलीफ़ की इस नाचीज को याद करने की । 

'सेठ साहब यहाँ नही आपसे अलह॒दा कमरे में गुफ्तगू करनी है” मजूर 
ने कहा और दोनों सेठ की दुकान के अदर के कक्ष में जा पहुँचे । 

'सेठजी हम आपको रुपयों के लिए हमेशा तकलीफ देते रहते है' मजूर 
ने भूमिका बाँधी । 

“उसमें क्‍या है गुलाम हैं आपके, ये लेना-देना तो चलता ही रहता है।' 

“नही मैं कुछ दीगर बात कह रहा था।' 

'जी फरमाइये ।” 

"यानी इस दफ़ा मैं जनाव को कुछ फ़ायदा कराने हाज़िर हुआ हूँ ।" 

“मुगलिया मुसाहिब और फ़ायदा ! दोनों बेमेल हैं एक-दूसरे से”, राम- 
रतन ने सोचा । 

जरूर कुछ दाल में काला है !! फिर वह बोला, 'हुड्ूर वह कंसे ?" 
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“हमें तुम्हारे वैल छकड़ों की जरूरत है'**!/ 

'कब, हुजूर कितने, किसतिए*** एक साँस में रामरतन बोल गया । 

“जी हमें जल्द-अज़-जल्द करोब दो-ढाई सौ छकड़ो की ज़रूरत होगी। 
आज रात या कल रात को ।! 

जी सरकार ![! 

'तो कब दे सकते हो |” 

"कल ही दे दूंगा--।' 

लेकिन रात को ।! 

“राव को ही सही । जब आप हुक्म दें तव ही ।' 

"लेकिन काम जोखिम का है।' 

“आपके रहते मुझे जोखिम किस बात का मालिक, क्िले के लिए रसद 
मेंगानी होगी।' 

"नही सेठजी, रसद नही, यह बारूद से जाने फा काम है)! 

्ारूद ? बारूद ? कहाँ, कैसे', सेठ चौकन्ना हो गया था ! 

“किले के जम्रुगा पार ! और इसके बदले दस हजार रुपये आपकी 
नजर !! 

हुजूर यह तो बहुत मुश्किल काम है, कहाँ पहुंचानी है बारूद !” 

"गुलाम क़ादिर की छावनी में जमुना-पार !' बहुत धीरे से माजिर 
फुसफुसाया, गोया कही दीवारें न सुने लें। 

'हुजूर यह तो वादशाह से बगावत होगी ! पकड़े गये तो फाँसी की 
संज्ञा !! 

"मोदीजी तुम 20 हजार रुपया ले लेना ।! नाह्ञिर बखूबी जानता था 
कि मोदी ऐसे काम लालच मे आकर फ़ौरन कर देता है। अभी नखरे कर 
रहा है। 
“नही हुज्ूर, पौसायेगा नही। फिर एक-दो छकड़े की बात होती तो हा 
जाता, आप तो ढाई सौ"*' 

'सेठजी, चलो पचास हज़ार में फैसला कर लो । 

'हुजूर बहुत कम रहेगा, एक लाख से कम में पड़ता नही पड़ेगा ।' 

'सेठ ! इसमें पड़ते की कया बात है, तुम्हारी कोई लागत तो लगेगी 
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नहीं ॥। 

सरकार एक लाख से कौडी भी कम नही !” सेठ अड़ गया । 

मंजूर अली मे कुछ देर सोचा, हिसाव लगाया, बात पक्की कर दी, 
“अच्छा सेठ एक लाख सही । 

नाज़िर को कादिर ने तीन लाख देने का वायदा किया था, जिसमे एक 
लाख पेशगी दे दिया था। 

'हुजूर कुछ पेशगी भी बदुशा दें तो मेहरवानों हो जाये ।' सेठ ने कहा । 

“ेशगी, हाँ पच्चीस हजार पेशगी भेज दूंगा शाम तक ॥” 

'जी मालिक, शुक्रिया । 

और मंजूर अली किले की तरफ़ बढ लिया । 

दूसरे दिन जब गुलाम कादिर ने बारूद भरे ढाई सो छकड़े अपनी 
छावनी मे देखे तो वह नाच उठा और उसे अपनी विजय निश्चित प्रतीत 
होने लगी । 'इस्माइल बेग ओर मंजूर अली तो जैसे लाल किले की कुजी 
हैं । दोनों हमारे इशारों पर काम कर रहे है, फिर क्या और बाकी रहा--- 
बस ठहरिये जहांपनाह, और थोड़े दिन ठहर जाइये, फिर कबूल कीजियेगा 
इस नाधीज्ञ गुलाम कादिर की इताअत---और यह इताअत बर्दाश्त करने 
को कलेजा चाहिए कलेजा | अभी से मजबूत करके रखिये आलमपनाह' वह 
व्यंग्य में शाहआलम को लक्ष्य कर यह सव सोचता रहा । इधर मनबहार 
सिंह की सिख फ़ोज उसका कवच थी! उसने आसपास के क्षेत्रों पर उसी 
फ़ौज के बलबूते पर विजय पायी थी वर्ना लैस्तीनो जैसे फ्रांसीसी योद्धा की 
सेनाओ पर विजय थाना वया कोई हंँसी-खेल था ? इधर दिल्ली शहर को 
जीतना क्या बडी बात थी जबकि वहाँ के आधे से अधिक प्रतिष्ठित लोग 
गुलाम कादिर की मुठ्ठी मे थे। रामरतन मोदी को ही लीजिये । वह क्या 
कुछ नही कर सकता था। आज दिल्‍ली पर काली छायाओ का अबार 
इकट्ठा हो रहा था। दिल्ली विजय क्‍या है ? जैसे बच्चों के द्वारा बनाया 
हुआ मिट्टी का घरौदा तोड-मरोड डाला जाये। पैसा फंको और काम 
बनाओ पैसा, पैसा, पैंसा। जैसे हर किसी का पैसा हो माँ-बाप हो गया 
ही । रिश्ते समाप्त, स्वामिभक्षति समाप्त, नगर तथा देशप्रेम का बलिदान 
पैसे का साम्राज्य है आज दिल्‍ली मे। लेकिन गुलाम क़ादिर के पास पैसा- 
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ही-पैसा है। उसने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, फिरोजाबाद कहाँ लूटमार 
नही मचायी और भाज वह दिल्ली को लूटने के लिए उस पैसे फा बड़ी चतु- 
राई से उपयोग करना चाहता है। 

बादशाह के यौवन-काल के हजारों राजो के राजदान, लाल किले के 
नाज़िर, अत्यंत विश्वासपात्र मुसाहिव, ख़वाजा मजूर अली खाँ की स्वामि- 
भक्ति डगमगा रही थी। सिक्को की चमक जो देख ली थी उसने गुलाम 
कादिर के पास । कहते हैं सोने में कलियुग का निवास है तभी तो भाज मजूर 
अली खाँ की बुद्धि पर छा गया था यह कलियुग अपने संपूर्ण वेग सहित । 
मलका-ए-जमानी, साहिब महल और उनकी दूसरी सहयोगिनी बेगमे ? 
उन्होने भी अपने सारे रिश्ते भुलाकर उस्ती गुलाम क़ादिर को अपना माध्यम 
बनाया, जिसके साथ बे कुत्ते-विल्ली का-सा सलूक करती थी। उन्होंने भी 
पैसे का जाल फेंक मारा था क़ादिर पर--एक बार फंसा तो उसी मे उलझा 
रहा। ऐसा, पैसा, पैसा । जैसे यकायक पैसे की हैसियत इन्सान की हैसियत 
से हजार गुवा बढ़ गयी हो ! आज दिल्‍ली का शासक कोई इन्सान नही, 
वैसा था केवल पैसा । 


'ठक, ठक, ठक, ठका-ठक,' यही इशारा तय हुआ था । समआजाट सुरा-पान में 
डूबा एक रुवाई पूरी कर रहा था। वह हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, तुर्की 
और संस्कृत आदि कई भाषाओं का विद्वान था। हिंदी में वह शाहआलम 
नाम से और उर्दू मे आाफ़ताव! के तसल्लुस” से कविता व शाइरी करता 
था। निस्तब्धता मे उसकी कागज पर चलती क़लम भी जैसे घिखचिय की 
ध्वनि करती रो पड़ना चाहती हो--अभी-अभी एक रुबाई ही लिखी और 
सुनने के लिए आतुर-प्रतीक्षा मे बैठे अपने दोस्त और विश्वास-पात्र मजूर 
अली को सुना डाली : 

सुबह तो जाम से गुजरती है। 

शब दिल आराम से गुजरती है। 





4, सूर्य 2. उपनाम--कविता का नाम 
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हा, हा, क्यो नही, 
नि लक 


द् एक बार और सुनाये 


साधियों 
द्यिि 


पस़्त पर 
झा ब है. है नवाब सा 
जाते है हि्लो का कच्चा- 


या, वेचेनी के 
थे. बोल दिये 


यो को लेकर 
था। कितने 


ढ्व 


अ्काश हे 
मंजूर अली का 
गये 


नफ़रत करता है--इसीलिए तो हम इनका फन॑ काटकर फेंक देना चाहते हैं 
ताकि जहर उगलने की कोई युजाइश ही न रहे।' यह गुलाम कादिर या। 

“नाज़िर मिर्यां भाप तो इसी तरह देर कर देंगे और मामला उत्झा-का- 
उलझा रह जायेगा । जल्द ही एक दस्तावेज तैयार कर लोजिये ताकि आगे 
की कारंवाई शुरू हो ।' 

हुजूर क्या-या मुद्दें लिए जायें इस दस्तावेज्ध मे ?' मंजूर ने पृषछा। 

"हिला तो यही खास मुद्दा लीजिये कि मराठों से निजात पाने के लिए 
शाहंशाह अपना नुमाइदा मुकरंर करें ।' गुलाम कादिर बोला । 

जी हुसू र !' कहते हुए मंजूर ने लिख लिया। 

“दूसरे नवाव साहिब को फ़ौरन किले की हिफ़ाजत का जिम्मा सौंपा 
जाये ।' यह इस्माइल बेग था । 

मंजूर ने क़ादिर की ओर स्वीकृति के लिए देखा और इशारे से स्वीकृति 
पाकर यह भी लिख लिया। फिर खुद ही बोला, 'भौर हुजूर को द्िताव 
भी भता फ़रमाया जाये।' 

'हाँ, हो, मंजूर अली, बिलकुल दुरुस्त, हमे वद्धशी-उल-मुमालिक और 
अमीर-उल-उमरा का खिताब दिया जाये जिस पर हमारा पुण्तनी हक है । 
हमारे अव्या हुमूर, मरहूम को भी ये खिताव इन्ही शाहशाह ने भता किये 
थे।' क़ादिर ने कहा । 

भौर इसी तरह की कई महत्वपर्ण बातें उस रुक्‍के में सम्मिलित करने 
के लिए लिख ती गयी और जल्द ही रुवका तैयार कर लिया गया । 

लाला शीतलदास, किले के खज्ञाची अपना हिसाव-किताब बंद करके 
जाने ही वाले थे कि उन्हें कई तरह के लोगो के आने-जाने का आभास 
हुआ । उन्होने घूरे को दोड़ाया कि इधर-उधर पता करके बताये कि क्या 
माजट है। घूरेलाल जो लाला का खादिम खास था हर समय उनकी 
अदेली में रहता था। बहुत चुस्त और चतुर था वह । किले की ग्तिविधियो 
से पूरी तरह परिचित था, क़रीब बीस वर्ष जो हो गये थे उसे यहाँ काम 
करते । जब से उसने मज़ूर अली की गतिविधियों मे तेज्जी आते देखी और 
इस्माइल और दूसरे लोगो से खुसर-फुसर करते देखा, तभी से माथा ठवका 
था उसका । एक-दो दिन मंजूर को शहर में जाते-आते, रामरत्तन मोदी की 
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गद्दी पर चक्कर लगाते भी उसने देखा तो वह लाला शौतलदास के पास 
जाकर अपना संदेह उगल बैठा । तब से लाला शीतलदाप्त बड़ी द्विविधा में 
थे । उन्होने मुगलिया खानदान का नमक खाया था अतः वे (किसी भी पृत्प 
पर सम्राद के कवच बन जाना चाहते थे क़दम-क़दम पर लेकिन आज 
जब घुरेलाल ने बताया कि मजूर अली का नवाब गुलाम क़ादिर रहेला के 
साथ कुछ सलाह-मशविरा चल रहा है तो वे सर पकड़कर बैठ गये । 

'धूरे यह लक्षण अच्छे नहीं हैं, यह रहेला बहुत कमीना है।' 

हू हुजूर, यही मै के रहा हूँ, यह तो ऐसी धुसर-फुसर चल री है के 
दाल मे काला दीख रहा है मुझ कूँ तो ।' 

हाँ, हां, मशूर का खादिम इलाहीबदुश बता रा धा कि कुछ बाद- 
शाह से इक़॒रार करायेंगे--उसका काग्रद तैयार कर है है, प्रकार । 

'उपफ, बादशाह से इक्रार ! वह भी गुलाम क्रादिर के साथ | घूरे 
यह ती बड़ी भारी चाल है कोई, ये तो गज़ब हो जायेगा ।' 

'हजूर गजब तो हो गयी, लेंकित आपके रहते कौन की हिम्मत है जे 
करने की । आप बादशाह के हजूर मे सब फरमा दें, वादशाह्‌ चेत जायेंगे 
फिर क्या कर सर्कगे जे लोग । 

लाला शीतलदास का दिमाग्र सरपट दौड़ रहा था, झट उन्होंने एक 
कागज निकाला जिस पर सम्राट के हस्ताक्षर होना आवश्यक था और 
दोवान सास की ओर. बढ़ लिए तभी रास्ते में गुलाम क़ांदिर और भशूर 
अली मिल गये । 

'आदाब अजे है लालाजी ।/ गुलाम क्रादिर ने कहा | 

हु _भादाब अंज्ज नवाब साहब, आदाव अर्ज ।! चौंककर लालाजी ठिठक 
गये थ। 
'आपको ताज्जुब हो रहा होगा, लालाजी मुझे इस वक्त यहाँ देखकर 
'नहीं, नही ताज्जुब क्यो होगा हुजूए, शाही 'क्ैल में राजा रईस नही 
आयेंगे तो और कौन आयेगा नवाब साहब ।' वे भरसक अपना आश्चर्य 
और निशशा को दबाते हुए बोले जैसे उन्होने गुलाम कादिर का आना एक 
सामान्य घटना समझी हो । 


आश्वस्त होकर क़ादिर ने कहा, 'लालाजी मुवारिक हो, उम्र तो 
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आपकी बहुत लम्बी है--हम लोग आपके पास भा ही रहे थे कि आप यही 
मिल गये। अगर गुस्ताज़ी न समझें ती व्या मैं जान सकता हूँ कि आप 
किघर जा रहे थे ।' 

“नही ग्रुस्तायी की बया वात है, हुजूर मैं तो एक खास काग्रज् लेकर 
जहांपनाह के पास जा रहा था--आज दस्तख़त होने ज़रूरी थे।” 

'ओ हो, बहुत ही मच्छा इत्तफ़ाक हुआ ! हम लोग भी इसी के लिए 
जनाब की मदद के खझुवाहाँ थे! वात यह है कि आलमपवाह तो हरम में 
तशरीफ़ ले जा चुके हैं और हमे भी एक जरूरी दस्तावेज पर उनके दस्तख़त 
लेने ये। लालाजी इस वक्‍त आप ही एक ऐसी हस्ती हैं जो वादशाह्‌ 
सलामत को सही मशविरा दे सकते हैं। आप उधर तशरीफ़ तो ले ही जा 
रहे हैं, जरा हमारे इस दस्तावेज पर भी दस्तखत कराते लायें। मैं उन्ही के 
हक़ में होगा! 

लाला शीतलदास पहले टालने की सोचने लगे लेकिन फिर सोचा कि 
सारा रहस्य मालूम हो जायेगा भर शाहंधाह को माकूल सलाह देकर 
शायद वे आफत टालने में मददगार हो सके। अतः: तुरत बोले, 'जरूर, 
ज़रूर नवाब साहब, इसमें क्या दिवकत है लाइये दे दीजिये ।/ और लालाजी 
ने दस्तावेज़ हथिया लिया। हरम के दरवाज्ञे पर पहुंचकर कदील की 
रौशनी में उन्हीने दस्तावेज पढ़ा तो पैरो तले से ्मीव खिसक गयी, 'हाय, 
यह रुहेला तो अजदाह की तरह लपेट रहा है किले की, निगल जायेगा 
बादशाह को, बर्बाद कर देगा सारी दिल्ली को ! उपफ, शाहंशाह को फ़ौरत 
आगाह कर देना चाहिए।! ओर उन्होने फ़ौरन बादशाह को सूचवा करा 

दी। 
बादशाह पलग पर लेटे थे, जुही, बेला, और मोगरे के फूल और 
कलियों के हारों से पलग चारों और से ढंका था और पूरा कक्ष महक रहा 
था | सितवर का महीना था, थोड़ी-धोडी रिमझिम चल ही रही थी, सारा 
वातावरण हवा में तरी के कारण वोझिल-सा हो गया था तभी एक टिद- 
हरी किले पर से निकली । 'टिही, टिही, टिही ।! के आर्तनाद से रात 
की निस्तब्धता टूटी । कनीज़ ने बादशाह के निकट पहुंचकर ग्रुआरिश 
की, 'आलीजाह मगुस्ताय़ी मुआफ़ हो, लाला शोतलदास हुजूर से कुछ 
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इल्तजा' करने के मुतजिर' हैं।' 

'लाला शीतलदार्स ! अच्छा हम अभी आते हैं।' बादशाह के दिमाग 
में शीतलदास के हजार-हज़ार गुण घूमने लगे। 'यह भी एक कारकुन है न 
रात देखता है न दिन, बस सरकारी काम में मसरूफ़ रहता है। जरूर कोई 
मसलहत” होगी वर्ना इस वक्‍त हमारे आराम मे ख़लल न डालता ।/ और 
सम्राट बाहर की तरफ़ गया । 

हरम के सदर दरवाजे पर लाला शीतलदास खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। 

'कहिये लालाजी, कैसे आना हुआ इस वक़्त ?” बादशाह ने कहा । 

'जहाँपनाह गुस्ताज़ी मुआफ़ करें, वदा वैसे इस वक़्त हुजूर को कतई 
जेहमत नही देता मगर ज़रूरत कुछ ऐसी आन पडी कि कल तक इंतिजार 
भी नही कर सकता था।” 

“कहिये-कहिये बया बात है ?” 

“हुजूर नवाब गुलाम क़ादिर ने एक काग्रज़ भेजा है।' 

"गुलाम कादिर ने ? हाँ, हाँ वह हमसे मिल चुका है इस सिलसिले मे ।” 

“जी जहांपनाह ।! 

“मगर क्या काग्रज्ञ है ?! 

“आलमपनाह एक रुकका है जिस पर हुजूर के दस्तखत कराना चाहता 
है। मैंने इसे हुजूर के दस्तख़त कराने से पेश्तर पढ़ने की गुस्ताख़ी अरूर 
की है।' 

“ठीक है, ठीक है, लालाजी, गुस्ताखी की क्‍या बात है तुमने पढ़ लिया 
तो बच्छा ही हुआ, लेकिन तुम इतने परीशान क्यो नज़र आ रहे हो ?” 

'आलीजाह, मुझे तो इसमे दगा का अदेशा हो रहा है।' 

. » दा कंसा दगा ?' दस्तावेज शीतलदास के हाथ से लेते हुए बादशाह 
में पढ़ना शुरू किया । 

लेकिन इसमे दमा क्या हो सकता है ? यह सव बात तो बह पहले ही 
हमसे तय कर चुका है। लालाजी अगर सुबह का भूता शाम को भी घर 
थआ जाये तो उसे भूला नही कहते। हालाँकि क़ादिर ने गूजिश्ता वजत' में 
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कई तरह की गुस्ताथियाँ की हैं और हमसे लड़ाई के लिए भी आमादा' हो 
रहा था मगर अव उसकी अक़ल ठिकाने आ गयी है और हमारे हुजूर में 
वह अफ़ूकसूर* के लिए भी पेश हो चुका है--हमने उसे मुआफ़ भी कर 
दिया है।' न 

लाला शीवनदाप्त के दिमाग पर बादशाह का एक-एक शब्द हथोड़े की 
तरह चोट कर रहा था । 'हाय तो व्या सब-ऊकुछ वर्बाद हो जायेगा, नही, 
नही, मैंने नमक जो खाया है तैमूरिया ख़ानदान का--एक बार और 
कोशिश करता हूं, वस आपूरी कोशिश ।' लालाजी ने सोचा । 

हुजूर सोच तीजियेगा, इस नाचीज़ की समझ में तो इसमें साफ़-साफ़ 
दग़ा नजर आ रहा है। 

“मगर लालाजी, अब हो भी क्या सकता है, क़ादिर और उसके कुछ 
आदमी क़िले में दाश्िल हो चुके हैं और हमने उससे वायदा भी कर 
लिया है।' 

“आलीजाह, वायदे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता मगर हो तो अब 
भी बहुत कुछ सकता है | अभी हमारी लाल पल्टन किले में मौजूद है और 
इस रुहेले के सिर्फ़ 20-25 भादमी होगे । हुजूर के हुबम की देर है, अभी 
इसके टुकडे-टुकड़े उड़वा दूँ और इसके तमाम शैतान साथियों को गिरफ्तार 

करके. 
है है मिलदात: मे हमारी तरफ़ से दगा होगा। इस दग़ा को तवारीख 
मुआफ नही करेगी। शाहशाहे हिंदोस्तान की तरफ़ से क्रादिर जैसे नाचीज 
के साथ दगा । तवारीख़ के सफहे लहू से रगीन हो जायेंगे और हज्ञार-हृजार 
जुबानों से हमे आने वाली पीढियां लानत देंगी ।!' कहकर फ़ौरन सम्राट ने 
दस्तावेज़ पर दस्तखृत कर दिये और लाला शीतलदास शून्य मे ताकते 
रह गये । 
एक मशीन की तरह लालाजी ने रुक्‍का लाकर गुलाम कादिर को 


पकड़ा दिया और घर की राह ली। 
बादशाह ने आज पहली बार लालाजी के मशविरे की उपेक्षा की थी । 





[. त्तैयार 2. अपराध-क्षमा 
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लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुलाम कादिर ने पहले ही ऐसा जाल 
फैलाया था कि किसी को कारनोंकान ख़बर न लगी ओर वादशाह से अपना 
क़सूर मुआफ़ करा लिया, साथ ही आगे की कारंवाई के लिए वायदा करा 
लिया था । 

लाला शीतलदास जो अंको के माहिर खिलाड़ी थे, राजनीति के दाव- 
पेंचो से अनभिज्ञ, आज बाजी हार गये थे और रह-रहकर इस अप्रत्याशित 
घटना के बारे मे सोच रहे थे | उन्हें आज असीम दु ख था। 

नौकर ने सूचना दी, 'हजूर खाना तैयार है ! लगवा दिया णाये ? 

“नही चुन्नी आज भूख नही है।' 

कई दिनो तक लालाजी की मनोदशा ऐसी रही कि कभी खानाखा 
लेते कभी भूखे रहकर ही अपने आप में कुढते रहते। लेकिन तीर था कि 
हाथ से निकल चुका था। 


सम्राट ने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर तो कर दिये लेकिन उसे भी काली 
छायाओं ने घेर रखा था । शीतलदास के चले जाने के बाद उसकी एक- 
एक वात सम्राट को याद भाने लगी । वह पलेंग पर इधर से उधर करवट 
बदलता रहा लेकिन नींद कोसों दूर थी। 'अगर शीतलदास का शक दुरुस्त 
हुआ तो यह रुहेला बया नही कर सकता' वह्‌ सोच रहा था। लेकिन उसने 
कुरान मज़ीद को गवाह करके वफ़ादारी ओर फ़र्माबर्दारी की कसम खायी 
है। सब कुछ ठीक है। सम्नाठ की दिन की सपूर्ण घटना ज्यो की त्यो याद 
आ गयी। 

मंजूर अली ने कहा था, “आलमपनाह, गुलाम कादिर अपने अफू 
क़सूर के वास्ते इल्तिज़ा करके हुजूर में पेश होना चाहता है ।' 

“गुलाम क्ादिर, कहाँ है गुलाम क्ादिर २?” 

“हुजूर, यही, क्लिले के अंदर ।* 

“किले के अंदर ? उसे दाखिला कैसे मिला किले में ?” 

हुजूर यह तो मुझे भी इल्म नही, लेकिन सुबह से वह मुझसे इसरार 
कर रहा है और छापने कर थे जिए चहुत पशेमाव है ॥ 
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“अच्छा, तो दिमाग ठिकाने आ गये उमके ? वेश करो उस्ते हमारे 
हुजूर में ।” 

हाथ बाँध हुए गुलाम कादिर हुजूर में वेश हुआ और वादशाह के 
कदमो के पास सिर टिका दिया। 'अहांपनाह, यह नाचीज्ञ आलीजाह के 
कदमों में पवाह का झृवाहाँ है ।' कादिर में कहा । 

सन्नाद ने सीना फुलाया, अपनी सम्वी दाढ़ी पर हाथ फेरा और 
बुलंद आवाज में बोला, लेकिन तुमने मुगलिया तस्त के यिलाफ़ बगावत जो 
की है, तुम तो हमसे लड़ाई पर आमादा हो !* 

“जपापनाह मैं बहुत नादिम' हूँ अपने बतीरे पर, मुझे कुछ बदज़ात 
लोगो ने बरगला' दिया था, लेकिन अल्लाहताला और हूजूर के फ़जल से 
मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं एक बढ़े नाकिस रास्ते पर चल रहा 
था। आलमपनाह, शाहशाह से मुखालिफत के लिए तो खुदा भी नही 
बएशता । लाख-लाख शुक्र है, खुदा वदे करीम का, कि मेरा दिमाग सही 
जगह पर आ गया है। यह नान्नीज़ गुलाम हुजूर से अपने कसूरों की मुआाफ़ी 
की दरखस्वास्त करता है ।” 

“'कादिर तुम्हें मुआफ़ किया जायेगा, बशर्ते कि तुम वफादारी को 
कसम लो और आइद। अपनी हरकतो से बाज आओ ।' 

'जहाँपनाह मैं कुरान मजीद को हाजिर नाजिर करके कराम लेने को 
तैयार हूँ कि हुजूर के हक में हमेशा वफादारी व फ़मबिर्दारी का सबुत पेश 
करता रहूँगा । 

“मंजूर अली, सवाव के हाथ खोल दो” और भजूर ने रुमाल से बंधे 
हुए हाथ तुरंत खोल दिये और एक कनीज्ञ वो हुवम दिया कि कुरान शर्यीफ़ 
लेकर आये। थोडी देर में साटन येः अमकते हरे कपड़े मे लिपटा कुरान 
मजीद गुलाम कादिर के हाथ मे थमा दिया गया और उसने क़सम ली । 

मैं खुदाताला को हाजिर-नाज़िर मानकर इस क़ुरान मणीद की रू से 
कसम लेता हूँ कि जहांपनाह और मुगलिया तख्त के लिए हमेशा वफादार 
और कफ़र्माबर्दार रहूंगा ।' 


4. शमिदा (पश्चाताप करना) 2. बहका दिया 
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“बहुत अच्छा गुलाम कादिर, तुम्हारे सब क़सूर मुआफ़ किये जाते हैं (' 

बादशाह से बहुत गरभीरता से कहा, 'खयाल रखो कि अगर तुमने कही 
भी बगावत का रुख दृछ्धियार किया तो सद्त से सख्त सया दी जायेगी ।' 

'जी आलीजाह, बंदा आपका बहुत मशकूर है और ताजिदगी यह 
अहसान नही भूलेगा । एक गुआारिश और पेश करनी थी हुजूर मे* | 

'हाँ, हों बोलो, क्या चाहते हो ?' 

'आलमभनाह मेरे वालिद मरहुम को जो छ्िताव किव्ला ने अता 
फ़रमाये थे वह मुझे भी अता फ़रमाये जायें ।? 

हां, हो, क्यों नहीं, बयो नहीं, बह तो हम खुद ही सोच रहे थे।! 
सम्राट ने कहा । 

'और जहापनाह, इन मराठो से जल्द अज्भ जल्द निजात पाने के लिए 
मंसूबा तैयार किया जाये क्योकि ये बहुत खुदगरज्ञ हैं--' 

“हाँ, हाँ, हमें खुद इन लोगों से नफ़रत है, गुलाम क्ादिर, मगर फिज्ाँ 
कुछ ऐसी तैयार हो गयी कि इनका दवदबा बढ़ता ही जाता है--ठीक है 
भव तुम भी आ गये हो, जल्द कोई तदवीर की जायेगी ।* 

'जी आलमपनाह, इसके लिए हुजूर खुद ही किसी शख्स को नामजद 
फरमा दें, अपवी पसंद के किसो अमीर को ।' 

हाँ, हाँ हम किसी नुमाइदे को जल्द ही मुकर्रर कर देंगे ।' 

“जहाँपनाह, अब नवाद साहव आ ही गये हैं--बछ्शी छल-मुमालिफ 
का खिताव अता करने के बाद किले की हिफ़ाजत का जिम्मा नवाब साहब 
को सौंप दिया जाये ।' यह मंजूर था । 

बादशाह आँख बंद करके कूछ सोचने लगा कि हरम की तरफ़से एक 
कनीज दोड़ी भायी और वादशाह के पास पहुँच कर कुछ फुसफुताकर कह 
गयी । साहिब महल और मलका जमाती बेगम ने कहला भेजा था कि “ 
गुलाम कादिर जब अपनी हरकतों पर इतना नादिमः है तो बिला शक्त क़िले 


की हिफाजत इसी के सुधु्दें करमा मुनासिब है हमे इसकी फ़ौज की भी 
मदद रहेगी। 


]. शर्मिदा 
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बादशाह ने मंजूर की तरफ़ देखा फिर नवाब की, और नवाब से पूछा, 
(यों नवाब तुम बखूबी क़िले की हिफ़ाज़त का इतिज्ञाम कर लोगे ? 

“जी आलीजाह, जो भी हुक्म होगा उसकी वंदा तामील करने में 
कभी कोताही? नही करेया 

“अच्छा मंजूर,” वादशाह ने कहा, “किले की हिफ़ाज़ञव गुलाम क़ादिर 
के पिपुर्द कर दी जाये ।* 

'भालीजाह, जवानी हुवम तो फ़रमा दिया गया है, अगर इस सिल- 
सिले मे हुजूर का दस्तख़ती दस्तावेज अता फरमा दिया जाये तो ऐन 
नवाज़िश” होगी ।! गूलाम कादिर ने हाथ वाँधकर कहा । 

“हाँ, हाँ गुलाम क़ादिर, कोई मुज्ाइका' नही, मंजूर अली और तुम 
मिलकर दस्तावेज तैयार कर लो और माबदौलत के दस्तखत के लिए पेश 
कर दो ।! और सम्लाट उठ गया । 

मंजूर ओर गुलाम कादिर दौनों बले आये और दिनभर मंसूत्रे बनाते 
रहे। यही तय हुआ था कि जल्द से जल्द यह काम पूरा हो जाना चाहिए। 
इस्माइल बेग भी इनके साथ सम्मिलित हो गया और पद्यंत्र को काट- 
छाँटकर, अत्यंत सुहावना स्वरूप दे दिया गया । वे दस्तावेज़ तैयार करने 
बैठे ही थे कि सप्लाट ने मंजूर को अपने पास बुला लिया। मंजूर शाइरी 
की दाद जो देता था । हालाँकि सबको जल्दी थी कि कही बादशाह अपने 
विचार बदल न दे, फिर भी मंजूर शाहंधाह की रुबाई सुनने के बाद ही 
फ़्रसत पा सका और तीनो के तिगड़डे ने दस्तावेज तैयार करके लाला 
शीतलदास के हाथ दस्तख्त के लिए पेश करा ही दिया। दस्तावेज हाथ 
में आते ही मवाव गुलाम कादिर ने मंजूर और इस्माइल बेग को एक-एक 
हज़ार अशर्फ्षियाँ इनाम के बतौर अता फर्माई और भविष्य में भी बहुत 

* कुछ देने का वचन दिया । उसने झ्वाजास राओ के द्वारा अब बुजुर्ग वेयमों से 
भी साँठ-गाँठ करना प्रारभ कर दिया । 


]. कमी 2. बहुत कृपा 3. आपत्ति 


68 / शाहआलम 


दो-तीन दिन बाद ही दरवार-ए-आम में गुलाम कादिर को अमीर-उल-उमरा 
और बद्शी-उत्त-मुमालिक के खिताब अता फ़रमाये गये और किले की 
हिंफाइत की ज़िम्मेदारी भी उसे सौप दी गयी। गुलाम क़ादिर की फौज 
के महत्वपूर्ण लोग क़विले में आते गये और धीरे-धीरे वही स्थायी रूप से रहने 
लगे। महादजी सिधिया को वकील-मुतलक के पद से बरखास्त कर दिया 
गया । वादशाही लाल-पल्टन के सिपाही व भफ़सर यह देख-देख कुढ़ते लेकिन 
कर ही क्या सकते थे। धीरे-धीरे, कादिर ने लाल कुर्ती वालों का अपमान 
करना शुरू किया भर वादशाह से शिकायत कर-करके कई स्वामिभक्त 
अधिकारियों को पदच्युत करा दिया। वह दिनोदिन अपनी फ्रौज की बढ़ो- 
तरी करने लगा और कई अवैध साधनों से रुपया भी जमा करने लगा। 


. इधर उसे बुजुर्ग बेगमों से भी तो 'बारह लाख रुपहली सिवके' प्राप्त करने 
“थे। इतनी बड़ी धनराशि प्राप्त करने के लिए वह अपना भाग अ्रशस्त करने 


में जुद गया और कुछ ही महीने गुज़्रे थे कि सम्राट की भी उपेक्षा करने 
लगा। स्रश्नाट अफ्रीम या शराब में मस्त रहता या हरम की रंगरेलियो मे 
उसका समय गरुज़रता। जो कुछ समय बचता वह शाइरी में खपा देता। 
अतः उसे महल था किले को व्यवस्था, मा निजी व्यय के लिए निश्चित 
इसाक़ों से धन की वसूली आदि की कोई ।चिता नहीं थी। उसे तीव-तीन 
स्वामिभक्त सहायक जो मिल गये थे, मंजूर अली, गुलाम क़ादिर और 
इस्माइल बेग। 

एक दिम बादशाह ने गुलाम क्ादिर को चुलाया और एक नौकर क्रादिर 
के दफ़्तर-ज़ास भे गया और कहा, 'हुयूर को जहांपनाह याद फ़रमा रहे हैं ।' 

“जहाँपवाह को तो कोई काम है नहीं, बस जब जी चाहा जिसे याद 
कर लिया, अबे जाकर कह दे अभी फ़्रसत नहीं है (! 

जहाँपताह, अभी फूर्सत नही है नवाब साहढ को / नौकर ने बादशाह 
को सूचना दी । बादशाह का माधा ठनका और कहा, 'जाकर खबर कर दे 
कि फ़्रसत होते ही हाजिर हो जाये? 

नौंकर ने गुलाम क्ादिर को जाकर कहा तो जवाब मिला-- 

'अबे हरामज़ादे, जाता है कि अभी कोड़े लगवाऊँ।” और काँपता हुआ 
नौकर चला भया। सम्राट को भो उसने मारे डर के कुछ नहों कहा । लेकिन 
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जब दूसरे दिन तक भी गुलाम क़ादिर ने वादशाह से मुलाकात नही की तो 
वह अपमानित हो बहुत नाराज़ हुआ । एक खादिम को भेजा, 'गुलाम क़ादिर 
को फौरन से पेश्तर खबर करो कि वह हमसे मिले |” 

खादिम ने सूचना दी तो गुलाम क्रादिर उठकर बादशाह के पास पहुंचा 
और बिना आदाब वजाये सामने खड़ा हो गया। बादशाह आग-बबूला 

हो गया और बोला, गुलाम क़ादिर ! हम देखते हैं कि तुम फिर दिन व 
दिन गुस्ताखी पर उतरते आ रहे हो। शाही दरबार के रस्म वे रिवाज तक 
का तुम्हें खयाल नही रहा । 

'जहाँपनाह, यह रस्म व रिवाज़ें छोड़िये और अपना सक़सद फर- 
माइये ।' लापरवाई से कादिर ने कहा। बादशाह का वायाँ गाल आँख के 
नीचे फड़कने लगा, उसकी दाढ़ी और मूंछे क्रोध से कांप रही थी, चेहरा 
लाल सुर्ख हो गया था ओर बह कडककर बोला, "गुलाम कादिर ! शायद 
तुम होश में नही हो !! तुम्हें आगाह किया जाता है कि तुम शाहशाहे 
हिंदोस्वान के हुजूर में खडे हो !” 

'हुजूर मुझे इल्म है, मैं होश में भी हूँ, अब इर्शाद फ़रमाइये कि वंदा 
वया ख़िदमत कर सकता है । ज्वरा नम्नता से युलाम क़ादिर ने कहा । अभी 
बह एकदम बादशाह को अपने ख़िलाफ़ नही करना चाहता था। 

“तुम हमारे सामने से फ़ौरन चले जाओ, तुम्हे इस गुस्ताखी की सज्ञा 
मिलेगी । 

'जहांपनाह, बदा मुआफ़ो का ख्वाहिस्तगार है।' कुछ ओर सेभलते हुए 
गुलाम क़ादिर ने कहा । 

'मुलाम क़ादिर, इस वक़्त माबदोलत गुस्से में है इससे पेश्तर कि गुस्से 
मे तुम्हारे लिए कोई सजा तजवीज हो जाये, तुम चले जाओ ।' सम्राट काँप 
रहा था। 

गुलाम कादिर थोड़ा झुककर आदाब बजाता हुआ चला आया | अभी 
बह सम्नाट से एकदम बिगाड़ना ठीक नहीं समझ रहा था। यद्यपि वह 
गुस्ताख्ी पर उतर आया था तथापि उसने अपनी स्थिति के विषय मे अंदाजा 
लगाया तो पाया कि अभी भी सम्राट के स्वामिभक्त अधिकारियों का किले 
में अभाव नही है। अभी और भी इंतज़ार करना ज़रूरी हे । 
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एक वार और भी कडककर बोला, क्या कहा ?ै 

हुजूर गुलाम कहने मे नही वल्कि करने में ऐतिकाद' रखता है।' और 
बादशाह के पास जाकर उसकी वाँह पकड़कर दीवाने खास से बाहर की 
तरफ़ घसीट लाया। पाँच-छ: ख़ादिम जो आसपास खड़े थे, सब गुलाम 
कादिर के थे, क़ादिर ने उन्हें आदेश दिया, 'देख बया रहे हो इस बदबस्त 
बादशाह को पकड़कर किसी कमरे में बंद कर दो' फिर कुछ सोचकर, 'जरा 
ठहरो इसे भी वेदारवख््त की तख्तनशीनी का चश्मदीद गवाह वन जाने दो' 
और तुरंत बेदारबस्त को घुलवाया गया | वह पहले से ही तैयार किया जा 
चुका था | गुलाम कादिर ने आते ही उसका हाथ पकड़कर तझुत पर बिठा 
दिया और बादशाह शाहआलम को किसी कमरे में बंद करने और उस पर 
सझुत पहरा रखने का आदेश देकर चला गया। नगी तलवारों से घिरा शाह- 
आलम एक मुलजिय की तरह क़ादिर के सिपाहियों के साथ चल दिया। 
यह सब कुछ पलक झपकते ही हो गया था। गुलाम क़ादिर ने जब शाह- 
आलम को पसीटा तो वह अवाक्‌ रह गया था क्योकि उसे क़ादिर के इस 
रौद् रूप और भअत्रत्याशित ब्यवहार का स्वप्न मे भी गुमान नही था। वह 
अपने भाग्य को कोसता हुआ सिपाहियो के पहरे मे महल्न के एक भाग में 
पहुँचा और वही छोड दिया गया। जून की कड़ी धूप भोर गरम हवा मे 
दिल्ली में आाहि-श्राहि मचा रखी थी। लाल किले की इंट-इंट तपकर आग 
उगल रही थी और खत की टट्टियों मे रहने वाला सञ्लाट आज गर्मी से 
तड़प रहा था। उसवे एक पहरेदार से जाकर पानी लाने के लिए प्रार्थना 
की लेकित गुलाम क़ादिर ने पानी पिलाने की सख्त मुमानियत कर रखी 
थी अतः बादशाह भूखा-प्यासा गर्मी में तडपता रहा । आज रह-रहकर उसे 
लाला शीतलदास याद आ रहे थे। लालाजी ने कितनी आत्मीयता और 
साहस से कहा था, 'हुजूर के हुवम की देर है अभी इस रुहेले के दुकड़े-टुकड़े 
उड़वा दूं ।” लाला ने बिल्कुल धोखा नही खाया था और बह गुलाम कादिर 
के इरादे तभी समझ गया था। लेकिन भव तो वक़्त ही निकल गया--अब 


हो भी क्या सकता है। 


], विश्वास 
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गुलाम कादिर ने हरम में भी खाना और पानो ले जाये जाने पर 
पाबंदी लगा दी । इससे पहले उसने दौनों बुजुर्ग दुढिया वेगमों से बारह 
लाख चांदी के सिक्के ऐँठ लिए थे । वायदा जो किया था उन्होंने । गर्मी 
में प्यास से बच्चे, शाहज्ञादियाँ और वेगमें भराहि-श्राहि करने लगे । भूय के 
मारे व्याकुत हो गये और जमानी वेगम कनीजों पर ग्रुस्सा उतारने लगी। 
थे कमीज भी तो भूछो-प्यात्री तड़प रही थीं--इस संकट काल में कोई 
छोटा-बड़ा नही रहा था। सब भेद मिट गये थे और कनीजें जिन मलकाओं 
से धर-पर काँपती थी, उन्हीं के सामने लापर्वाई से जवाब दे रही थी। 
सरदार मनबहार्सह को नवाब जाब्ता खाँ अपने बेटे क़ादिर का हाथ 
पकड़ा गया था, 'सरदार, देखो यह तुम्हारा भतीजा है, इसे तुम्हारे सिपुर्द 
किये जाता हूँ, इसकी हर तरह से हिफ़ाजत करता और यही मेहरबानी 
बनाये रखता जो मुझ पर रखी है।' और तभी से मनवहारसिंह गुलाम 
कादिर का अंगरक्षक बन गया था। अपनी 50-60 आदमियों की थालसा 
फौज के साथ वह हर समय गुलाम कादिर के साथ रहता । कई वार बह उसे 
भेक सलाह भी देता) सरदार खुद बहुत ही पाकसाफ़ था और किसी 
दुब्यंसतन में नही था। बद्यपि गुलाम कादिर की वहुत-सी गतिविधियाँ सरदार 
को नहीं भाती थी कितु फिर भी वह उसकी सहायता के लिए वचनवद्ध 
था, अतः हर तरह प्रहायता करने का प्रयत्त करता । सरदार मनबद्दारसिह 
गुलाम क़ादिर के लिए एक फ़रिश्ते की तरह था। यह चाहे कुछ करता या 
न करता किंतु गुलाम कादिर के लिए उसकी उपध्थिति मात्र ही असीम 
बल था । 
जब गुलाम कादिर ने महलो मे भोजन तथा पानी तक बद कर दिया 
तो लाला धीतलदास यह सब सुन-सुनकर बुढ़-कुढ़कर रद्द जाते। भाज भूरे 
ने उन्हें बताया कि महल के दो मासूम बच्चे बिना रीटी-पानी के भयंकर 
गर्मी मे तड़प-तड़पकर मर गये तो लालाजी के अंग्र-प्रत्यग में रमाया 
मुगलिया ख़ानदान का नमक जोर मारने लगा। जिस खानदान की टेढ़ी 
नजर से ही देश-विदेशों के बढ़ें-बढ़ें तिहासव दहणाते थे, वढ्ी आज भूथ की 
ब्ासदी में विलबिला रहा धां--कैसी विडंयना ! 
शोतलदास से नही रहा गया। उसने अपना दिमाग दौड़ाया शी छह +« 


शाहआह्षम है  + 


सिवा मनवहारसिह के कोई आसरा नद्धर नही आया। वे तुरंत उसके कक्ष 
में जा पहुंचे और जाते ही बोले, (वत श्री अकाल सरदार साहिब !! 

खत पिरी अकाल, लालाजी, आओ, कैसे तकलीफ़ की जी भाज ? 

परदारजी आपको तो पता ही है कि महल की कया हालत है । 

हानजी वो तो सब पता है, लेकिन गुलाम कादिर के साथ भी, सुना 
है, काफ़ी ज़्यादती हुई थी इसी महन्न में, ये तो घूए भोौर छाया है, लालाणी, 
कभो कोई चित तो कभी पुट्ट, बोलोजी तुसी कैसे आये हो ?” 

'जी सरदार साहव, कुछ खाना-पानी तो महत्व मे भिजवा दें बर्ना इस 
गर्मी में सब जान दे देंगे | 

“जो इसमें मैं बया कर सकता हैं ? ये तो गुलाम क्ादिर जाने । 

“सरदारजी आपकी कोई बात वह ठाल नहीं सकते--आप कहेंगे तो 
वह ज़रूर मानेंगे । 

“जी मैं ठहरा बाहर का आदमी, वैसे मैं इस मामले में पढ़ता नहीं--- 
आपसी रंजिश का सवाल है, मगर आप आये हो तो कुछ करूँगा ।/ 

हाँ सरदार साहिब, आपका बहुत अहसान मानूँगा ।/ 

और लालाजी को बिदा कर सरदार तुरंत गुलाम क़ादिर के पास जा 
पहुँचे । 
गुलाम क़ादिर ने खड़े होकर आदाब भर्ज़ किया और आश्चये से कहने 
लगा, 'चच्चा जाव आज यहाँ कैसे तकलीफ़ की, मुझे ही बुला भेजते ।' 

“ठीक है, ठीक है, कोई गल नी जी, तुसी भी कोई एक काम नहीं 
करते, त्वाडी जान दे वास्ते भी तो हजारा इल्लतें हैं ।' 

क्ादिर मुस्कराकर बोला, “हाँ इल्लत तो हजारों हैं मगर चाचा जात 
आपके लिए बंदा चौवीस घंटे हाजिर है। हुक्म करिये ।! 

“जी, मैं सुनी है कि महल दा खाना-पीना सब रोक रवखा है तुसी !” 

“हाँ, रोक तो दिया है चाचा जान, मैंने आपको बताया था में कि इन 
लोगों ने मेरे साथ बहुत सितम किये हैं, उसका बदला ले रहा हूँ ।' 

हाँ बह तो ठीक है जी, लेकिन सब बूजे मर ही गये तो तुस्सी किस्से 
बदला लोगे ? 

“चाचा जान भाप हुक्म कीजिये, क्‍या चाहते हैँ ।” 
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'मेरे भाई योडा खाना-पानी तो वहाँ भिजवा दो ।* 

“अच्छा चाचा णान, आपके हुवम की तामील छरूर होगी ।' 

“वाह, वाह, बह तो मुझे उम्मीद थी, बच्चा । 

शो चाचा जाव कितनी रोटी कितना पानी ठीक रहेगा।' 

जी वो तो मैंने भिजवाणी है, ये ही कोई वीस-पचीस रोटी और एक 
बेहयी पानी !/ 

चाचा जाम, ये तो बहुत हो जायेगा ।' कुटिलता से कादिर बोला! 

“जी अव तुस्ती मत बोलो, एक बार'* ५' 

हां चाचा जान सिर्फ़ एक बार ही भिजवाना आप । 

'हौवजी, रो कौन वेगार करेगा ।' 

ओर भोले वहादुर ने यह सोचकर कि काफ़ो हो जायेगा, 30 रोटियाँ 
भोर एक बेहगी पानी भिजवा दिया और उसे एक भलाई का काम कर पाने 
का भारी संतोष हुआ। मववहारासिह को क्या पता कि हरम की आबादी 
कितनी है। वहाँ पहुंचकर एक-एक टुकड़ा बोर चुल्लू भर पानी भी एक-एक 
के हिस्से मे नहीं आया । उसने लाला शीतलदास को भी ख़बर भेज दी कि 
चला-पानी पहुँच गया है $ 

पैकिन वहाँ एक दिन की बात तो थी ही नही--वड़ी परेशानी से एक- 
एफ पड़ी निकल रही थो कि तभी नवाब मेढू को पता लगा कि शाही परि- 
वार भूखों मर रहा है । उसने गुप्त रूप से एक नौकर को भेजा कि किसी 
फदर १5-20 रोटी ओर एक कलश भर पानी पहुँचा दे! लेकिन यहाँ तो 
बह सछ्त पहुरा था। वेचारा नौकर पकड़ लिया गया । रोटी-पानी सब फैंक 
दिये गये और गुलाम क़ादिर ने उस नौकर की तरफ़ इशारा करते हुए हुक्म 
पैनामा, 'इस चानवाल को शिकारी कुत्तों के सामने डाल दो।! कुत्तों ने 
उसकी बोटी-बोटी चबा डाली । 

साल किले पर चारो ओर किसी प्रेत की काली छाया मंडरा रही 
थी। 'रुपपा-एपया-रुपया'--अब क़रांदिर का मूल-मंत्र रुपया था। 


'दो आइये पहले शाहजादे मिर्जा अकबर शाह को ही तलाशी लो जाये ।' 
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टइस्माइल बैग में सलाह दौ । 

“हाँ, हाँ, बिलकुल ठीक, मैं सुद भी यही सोच रहा था।' भूखे-प्यासे 
शाहझादे को कडककर गुलाम क़ादिर ने पूछा, 'अबे कबूतर की ओलाद, बता 
माल-मता कहाँ छुपा रा है / शाहज्ादा मिन्ततें करने खगा कवि 'मेरे पात 
पया रफा है ।' 

“अच्छा, तो जनाब हमारा बिस्मिल्ला! ही ग्रलत किया चाहते हैं, 
कंधारी पाँ, इस मवकार की मुश्कें वाँध लो और उल्टा लटका दो।' क्रादिर 
ने भाज्ञा दी। जब मुश्कें बांधकर उल्टा लटठकामे सगे तो मिर्जा अकंवर 
घबरा गया और फ़ोरन चिल्लाया, 'ठहरो, अभी बताता हूँ ।” 

हाँ ये कुछ बात हुई, बताओ और फ़ुरसत पाओ, लेकिन मक्कारी की 
तो समझ लो कोड़ों का मज़ा चखना पड़ेगा ।/ 

ओर शाहज़ादे ने एक-एक खिड़की, एक-एक पत्थर, एक-एक दीवार 
में छुपा अपना पूरा धन बता दिया। वेलदारो ने चारों तरफ़ खोद डाला 
था उसका महल। क़रीब घार हजार अशर्फ़ियाँ, एक मन सोने के बर्तन, 
पंद्रह हजार रुपये, चार-पाँच मत चाँदी के बतंन, दुशालों के कई तद्े, बीस 
गठरियाँ किख्वादः की, बहुत से ताँबे के वर्तत इकट्ठे करके इक्राम अली ने 
नौकरों की पीठ पर लद॒वा दिये थे । 

और अब बेगमों की बारी थी--नवाव शाहावादी बेगम थर-थर काँप 
रही थी जब गुलाम कादिर उसके महल में सय अपनी चांडाल घोकड़ी के 
पहुँचा । चारों तरफ़ तलाशी ली और खुदाई शुरू हो गयी। दो संदुक भर के 
मोहरें और दस हज़ार अशर्फ़ियाँ क्रादिर के हाथ लगी। एक छोटा संदुक 
जवाहिरात निकली । घार-पाँच मन सोने-चाँदी के बर्तन और कई बव्से 
स्वणभूषण गुलाम क़ादिर ने अपने कब्जे मे कर लिए। 

यह है जयपुरी रानी । सुना था इसके मैंके में राजा मानसिह और 
जयप्िह के पास बेशुमार दौलत थी क्‍्योकि उन्होंने दूर-दूर के देशों मे 
जाकर विजय प्राप्त की थी और असीम धनराशि लूटकर लाये थ्रे। उसका 
बहुत बड़ा भाग रानी जयपुर के पास है। इसीलिए उसके मकान की चारो 





4, श्री गणेश 2. एक कीमती कपड़ा 
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वेदारबद्त ने आज्ञा दी, इन्हें तिखटियों से बाँघ दो ।' 

कई खादिमो ने उन्हें बाँध दिया और कोड़े मारने की आज्ञा पाते ही 
उन पर कोड़े वरसाने लगे। सारा महल उनके रोने-चीखने से दहला गया। 
इन क़नीजों से जो कुछ मिला ले लिया और नंग्रे सिर किले से बाहर 
निकाल दिया । 

इसके बाद उसने अपने बाप की सेविकाओं को भी खूब यातनाएँ दी, 
सोने-चाँदी और जवाहिरात का पता लगाकर काफ़ी माल हथिया लिया । 

शाहआलम यह सब देखता-सुनवा और अपने दुर्भाग्य से मुकाबिला 
करने के लिए साहस घुटाता, वह दुर्भाग्य जिसने एक क्षण में उसे शाहंशाह 
से भिखमंगा वना दिया--भिखमगा ही नही, वयोकि भिखमंगा स्वतंत्र तो 
होता है, उसे बलि का बकरा बना दिया--करुण, दयनीय, कोई भी दारुण 
से दारुण अत्याचार का लक्ष्य बनने को सतत आशंका से पीडित ! (हुर्वानी 
का बकरा भी मुझसे हज़ार गुना वेहतर है ।” वह सोचता, 'गले पर छुरा 
फिरा और हलकी-सी मिमियाहट के साथ सब-कुछ ख़त्म । यहाँ तो घड़ी- 
घड़ी पल-पल उत्पीड़त है“--और बादशाह कभी-कभी गुनगुना उठता-- 

निगाहे इब्रत' से किसने देखा मिला कहाँ गम ग्रुसारः कोई, 

हुए हवाले हैं इस कफस* के वजूद! अपना भुवा दिया है। 

और फिर उसकी स्मृतियों के असब्य बिच्छू उसे डक मारते । पत्थर- 
गढ़ (नजीवाबाद) की विजय के बाद ज्ाब्ता खो के हरम की युवतियों का 
ऋंदन, उनके प्रति की गयी करता, फिर गुलाम क़ादिर के साथ वह रूमा- 
नियव का माहौल, फ़िर एक ही क्षण में उसे आसमान से लाकर जमीन के 
गहरे गत में पटक देना | उफ कितना गिड़मिड़ाया था बहू । लेकिन उस 
वक़्त शाहआलम के शरीर मे शाहंशाहे हिंदोस्तान जो घुमा बैठा था। छि; 
यह 'शाहशाह' लफ़्ज ही एक नशा है ! इस नशे में इन्स।नियत का होश जो 
भूला बैठता है आदमी ! कादिर लो, गिन-गरिन के बदला लो, अब तुम्दारा 
पलड़ा भारी है ! कौन रोक सकता है तुम्हें ! वेकिन तुम्हारा मुजरिमः तो 
॥. करुणा की दृष्टि... 2. दुख का हाल पूछने वाला... 3. विजड़ा 
4. अस्तित्व 5. अपराधी 
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मैं हैं, इनवे चारे शाहजादे, बेगमों, शाहजञादियों और कृनीजों ने तुम्हारा 
क्या विगाड़ा है, ये तो बेगुनाह हैं! फिर सञ्लाठ की आत्मा से आवाज 
उठती, 'ती क्‍या पत्थरगढ में औरतें व बच्चे बेगुनाह नही थे ?' सम्राट कौ 
उत्तर मिल जाता और उसकी आँखें अशुपूरित हो जाती। आज तख्त से 
हटाये पंद्रह दिन हो गये लेकिन अभी बया पता कितने पखवाड़े और निकले) 
ऐशो-आराम के दिनों में हम समय को कोई महत्व नही देते कितु यातना की 
अवधि का अनुमान लगाने में हमारी उत्सुकता सदैव आशा और निराशा में 
डूबती-उतराती रहती है। 

शाहंशाह एक-एक दिन गिनता, घड़ी-घड़ी पल-पल का हिसाब 
लगाता। कभी किसी शाहज़ादी की चीत्कार तो कभी किसी बेगम या 
कनीज्ञ वा ऋंदन । कभी किसी बालिका का भूख से छटपटाकर अंतिम साँसें 
गितना तो कभी किसी वुढिया या बालक का प्यास से बिलविला जाना। 
यह शाही महल थोड़े से समय मे ही जैंसे कुलबुलाते कीड़ो का निवास हो 
गया हो, जैसे इन्सानियत यहाँ से कोसों दूर हो । 

सूरज-चाँद पर ग्रहण लगा करता है--उसकी भो एक ज्ञात भवधि 
होती है मगर यह कैसा ग्रहण है--गहराती स्माह काली छाया--कोई 
अवधि नही ॥ आज अठारह दिन हो गये यातनाएँ सहते और तभी गुलाम 
कादिर ने फ़रमान निकाला कि मोती महल मे शाहआलम को मय शाह- 
जादो के पेश किया जाये। सम्राट के दिल में जैसे नंगी कटार, बर्फ-सी 
ठंडी भौक दी हो किसी ने । अगस्त का मध्य है कितु वर्षा भी जाने कहाँ 
अटक गयी । चारों ओर जानलेवा गरमी--इस गर्मी मे भी सम्राट काँप 
रहा था---आशंकाओ सें डूबता-उतराता--शाहजादे काँप रहे थे, पीपल के 
पत्ते की तरह। गुलाम कादिर शराब के नशे में मदहोश अट्टहास कर रहा 
था, 'उतार लो इनके बदन से कपड़े ओर तीनों को ग्रम-गरम इंटो पर 
खड़ा कर दो । यह थे सम्राट, शाहज़ादे मिर्जा अकबर और सुलेमान शिकोह। 
शुष्क होंठ और लडखड़ाती जुबान से बादशाह फरियाद करने लगा, 'जो 
कुछ क़सूर किया है मैंने किया है, इन बेचारे बेगुनाहों ने वया बिगाड़ा है 
लेकिन सुनने वालो के कानों मे तो रुई ठुसी थी । 

अकवरथाह भर सुलेमान शिकोह को तिखटियों से बाँध दिया गया 
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और उन पर फोड़े बरसाये जाने लगे ! उदर बैगमें चीज़ रही थी--घारों 
तरफ़ हाहाकार मचा हुआ था, तभी गुलाम क्रादिर ने आज्ना दी, 'इस 
बदवझुत, वदज्षात शाहआलम की आँयों में सलाई फेर दो !! 

सुनते ही फई ख़ादिम बादशाह से चिप्रट गये और छमीन पर गिरा 
लिया । गरम की हुई सलाइयाँ दोनों आँखों में फेर दी गयी--वादशाह 
छठपठा-छटपटाकर चीदता रहा । कुछ देर बाद गुलाम क़ादिर ने वादशाह 
से पूछा, 'कहिये जहाँपनाह ! कुछ नजर आता है ?" 

बादशाह को मार-मारकर खडा कर दिया गया था | 

“प्िवा उस क़ुरान-मज़ीद के जो हमारे-तुम्हारे दरमियात था कुछ भी 
नजर नही आता /' बादशाह ने कराहते हुए कहा । 

गुलाम क़ादिर ने पूरे जोर से एक लात शाहआलम के सीने में मारी, 
बह जमीन पर गिर पड़ा। गुलाम कादिर तुरंत उसकी छाती पर चढ़ 
बैठा । कंदहारी यो ने इशारा पाकर सम्राट के हाथ पकड़ लिए और दूसरे 
लोगीं ने पैर । कादिर ने ठुरंत छुरे से सआाट की बायी माय मिकाल ली 
ओर कंदहारी या ने दायी । बादशाह के चीत्कार से पूरा महल दहला गया, 
तभी गुलाम क्ादिर ने भदिश दिया, 'फ़ौरन मुसब्विर! को बुलाया जाये ।” 

मुसब्विर पहले ही से तैयार या, चट से आ पहुंचा । गुलाम क़ादिर 
मे उसे आज्ञा दी, 'हमारी इसी तरह तस्वीर बना दे कि हम शाहआलम के 
शीने पर चढे छुरे से इसकी आँख निकाल रहे हैं, ह-4-हूँ ऐसी ही।' 

“जो हुक्म हुआूर' और तस्वीर बनायी जाने लगी । 

महल से रोने-घीद़ने की आवाजें आने लगी तो गुलाम क्ादिर ने 
भौंहें चढ़ाकर पूछा, 'यह वया हंगामा हैं?” 

नौकरों मै बताया कि शाहआालम की हालत पर बोरहें रो रही हैं! 

'जो कोई रोगेगा उसे शाहआलम की तरह अंधा कर दिया जायेगा।' 

आज्ञा सुना दी गयी थी । 
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किसी अक्षत कुमारिबग के बलात्कार में लुटे कोमार्य की तरह अपना समस्त 
हेश्वर्य लुटाकर लाल किला कसमसा रहा था। काली छायाएँ प्रेत की पर- 
छाइयाँ, गिद्वो के फडफडाते डैते, चमगादड़ों के चिमचिमाते परों ने किले 
को अंधेरे भुतहा खंडहरो मे परिणत कर दिया हो जैसे । 
लेकिन अभी गुलाम कादिर को संतोप कहाँ ! चारों तरफ़ से धन बटोर 
लिया, सम्राट की आँखें निकाल ली ! और वया चाहते हैं जनाव वदृशी-उल- 
सुमालिक ! अमीर-उत-उमरा ! अच्छा, अच्छा अभी तो रंगरेलियाँ बाक़ी 
हैं) तभी तो हुक्म हुआ है, 'ह्‌र्म की सब शाहज्ञादियों को मोतीमहनल में पेश 
किया जाये ।! 
लाला शीतलदास छटपटा रहे ये। “यह तो ग्रज़व हो जायेगा, गझब ! 
नही तैपूरिया हरम की अस्मत यो नही लुटने दूंगा । शीतलदास फुछ करो, 
फौरन, अभी ! और तुरंत वे मनवहारप्तिह के पास हाँफते हुए पहुँचे, 'सरदार 
साहब, दुह्ई है आपकी (? 
“की गल है लालाजी, साड़ी दुह्मई ? कया हो गया ?! 
'सरदार साहब गजब होने वाला हैं। गुलाम क़ादिर ने मदहोश रुहेले 
सरदारों के सामने सारी मुग्रल शाहज्ञादियो को घुलाया है।' 
'मुग़ल शाह॒जादियो को बुलाया है ? किस बारते ?' ज़रा आँखें सिकोडते 
हुएं, सरदार ने समझने की कोशिश की । 
“आप खुद समझ सकते हैँ सरदार साहव, जो कुछ लड़ाई-क्षणडा है मर्दों 
से है, औरतो की इक्च्त पर आँच तो नही मानी चाहिए।' 
“नई जी लालाजी नई, औरतों से बया मत्लव जी, वहादुर लोग 
जौरतों की खुद इज्जत वचाते हैं, लूटते नही ! कहाँ बुलाया है जी !” 
“जी मोती महल में, बहो सव इकट्ठे है।! 
मनवहार सिह जो वहादुरो के लिए साक्षात महाकाल था वही औरतो 
और बच्चों के लिए देवता धा---उसका छून खोलने लगा । 'नई मतबहार 
ऐ नई हो सकदा ।/ 9; 
वह तुरुत मोती महल में पहुंचकर महफ़िल में सम्मिलित हो गया । 
गुलाम क़ादिर तो पहले थोड़ा अचकचाया लेकिन शराव का नशा जो चढ़ा 
था उस पर । अपनी आादत के अनुसार सरदार को सम्मान से बिठाकर बह 
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उपस्थिति भूल गया । सामने काँपती हुई मुगलिया हरम की मुरकषायी- 
कुम्हलायी शाहज्ञादियाँ अगले आदेश की प्रद्ीक्षा मे खड़ी थी। तभी गुलाम 
क्ादिर वेहाड़ा, 'रहेले सरदारो, लूट लो इनकी इज्जत, पकड़ ले जाओ एक- 
एव* 4 बिजली-सी कौंध गयी राजकुमारियों के दिल में लेकिन तभी 
तूफ़ान की तरह गहराती एक आवाज़ सुनामी दी, 'नही, पुत्तर ऐ नही हो 
सकदा ! मैं यह क़तई बर्दाश्त महो कर सकता, समझे !” यह मनवहार सिंह 
फी कड़कती आवाज़ थी ! आग उगलती आँखों से गुलाम क्ादिर ने सरदार 
को तरफ़ देखा, शराब में मदहोश एकदम चीख़ा, 'मैं इन्हें रुहेलों की गुलाम 
बना दूँगा, लोडी, रखैल बना दूँगा चच्चा जान !' 

सरदार ने बड़े सयत स्वर में कहा, “गुलाम कादिर, यह नशा उतार 
फ्रेंको और साडी इस सुफेद दाढी दी तरफ देखो जी, मेरे जीते जी यह नहीं 
हो सकदा !” क़ादिर ने अप्रतिभ होकर मनवहारसिंह की तरफ़ देखा । 
उम्तकी दाढ़ी क्रोधित सिंह के बालो की तरह थरथरा रही थी और तारा 
मुख-मंडल था गंभीर--एकदम शात । कादिर स्तब्ध रह गया । चच्चा जान 
में एक जगह नहीं कई मौक़ो पर अपनी ढाल और तलवार कै बल पर 
क़ादिर की जान बचायी थी। 

'भेज दो हरम में इन कृत्तियों को, रहते शेर और इन हरामजादी 
कुत्तियों का क्या जोड़।' कादिर ने हुवम दिया। और इसी तरह गाली- 
गलौज करके उन्हें हरम में भेजने का आदेश दे दिया। सरदार मतवहार 
सिह बड़े संतोप से अपनी दाढ़ी पएर हाथ फेर रहा था, मुगल शाहज्ादियाँ 
उसकी तरफ़ देखकर मन-ही-मसन इवादत! कर रही थी ! 'इन कमीने गुदो 
में यह फ़रिए्ता ! हाय रसूल, यह भी तेरा ही करिश्मा है !' इच्ज़त भीर 
जान वचाकर सब हरम की ओर चली आयी । मनबहार का शांत, तेजस्वी 
चेहरा वे जीवन-भर नहीं भूलेंगी । 

अभी गुलाम कादिर को तसलली नही हुई थी। वह तो किसी-न-किश्ली 
तरह शाही ख़ानदान को अप्रतिभ्न कर, मात्र मनोरंजन का साधन बनाना 
चाहता था। उसने अकबर शाह और दुसरे शाहजादों को तलव किया भर 
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हुबभ दिया कि सब नायो | बेचारे मस्ते-गिरते भुखे-प्यासे उलटेन्सीघे हाथ- 
पैर पठकतने लगे | कादिर और उसके साथी रुहेले सरदार उन्हें देख-देपकर 
मज़ा लेते रहे । 

जब एक छवाजासरा गुलाम क़ादिर के पास ख़बर लाया कि एक दस वर्ष 
की शाहजादी भूष-प्यास से तड़प-तड़प कर मर गयी है तो उसने आज्ञा दी, 
“वही दफना दो, उन्ही कपड़ों मे, किसी क़फ़न वगैरह की जरूरत नहीं है 
लड़की वही दक़ता दी गयो और एक दिन जब बेदारबझ़्त मे कहलाया, 
“हरम मे अहमदशाह फी मलका-ए-आलिया (पटरानी) का इन्तकाल हो 
गया है, पया किया जाये ?' 

“उस हरामदोर बदज़ात कुत्ती को वही पड़ा रहने दो, कोई ज़रूरत 
नही दफ़ताने की ४ क़ादिर ने थाज्ञा दी । जब कई दिनों लाश पड़ी रही तो 
चारो धरफ़ दुर्गंध फौल गयी । छ्वाजासराओं ने काफ़ी मिन्‍नते की तब कही 
दफनाने का हुक्म दिया गया । 

कादिर ने साल किले को खोखला करने के बाद धन-दौलत के लिए 
नमे-मये ख्लोत दूँढना शुरू किया और सबसे पहले उसते पकडा मंजूर अली 
को। छृवाजा जूर बत्ती की जुल्फे पकडकर उसे दीवार से दे मारा और 
छुरा विकालकर कहा, 'अबे मिरगिट की औलाद, निकाल जो कुछ तूने इस 
गुत्फे-हराम' की नौकरी कर करके लूटा है। देखता है यह छुरा'"7/ मजूर 
अली का कल्तेजा काँप ग्रया। अरे वह तो समझ रहा था कि उसे दिल्‍ली का 
राज दे देगा गुलाम क़ादिर--राज नही तो, मालामाल तो कर ही देगा, 
लैकिन यहाँ तो उलदे बांस बरेली को जाने लगे। जान बचे किसी तरह । 
और उसकी 4-5 हजार अर्श्नियाँ, करीब 50 हज्यार रुपये, कीमती कपड़ों के 
यातों के ढेर, सबके-सव हथिया लिए क़्ादिर ने | 

भव दिल्‍ली नगर की बारी थी ॥ दिल्‍ली ! तुम भी एक जादूगर से कम 
नहीं। आज सुय्ती हो कल फिर वैभवशालिनी । श्राप और वरदान दोनो 
साध ही साथ पाये है तुमने। क़िले से अवकाश पाकर गुलाम कादिर ने 
अपनी पल्टन को आज्ञा दी 'लूट लो सोना, जाओ जहां भी धन-दौलत मिले 
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जमा कर लो ।' रुहेले सिपाही दिल्‍ली की हवेलियों की तरफ़ बढ़े । फिर बही 
लूटमार, मारधाड़ | एक बार फिर दिल्ली तड़प उठी, उसकी चीत्कार से 
चारो दिशाएं गूंजने लगी ! तभी धनलोलुए क़ादिर को जामा मह्जिद के 
मुम्बद दियायी दिये। तीनों गुम्बदों के स्वर्ण-मडित कलश जो चांदी के ठोस 
विशाल कटोरो पर ठिके थे। गुलाम क़ादिर ने तनिक भी संकोच न किया । 
इवादतगाह में सोने-चाँदी का क्या काम ? यह तो राजा-मवाबो के काम की 
चीज़ है। 

“तहब्वर और रज़ा, जाओ, पत्तर उजाड़ डालो और चाँदी के कटोरे 
कब्जे में कर लो।! दोनों सेदानायक चल दिये और सिपाहियों को सोना 
उतारने के लिए ऊपर घढ़ा दिया। दिल्ली में ध्राहि-त्राहि मच गयी। 'हाय 
यह इबादतगाह भी नही बचेगी ? जब इसका यह हाल हो रहा है तो घर 
कौन-सा महफ़ूज् बच सकेगा।' 

लाला शीतलदास निरीह आँखों से यह सब देख रहे ये। वे एक बार 
फिर सरदार मनबहार पिंह के प्रास॒ जा पहुँचे। मनवहारसिह पहले ही 
नारा थे मस्जिद के लूटे जाने से । लालाजी को देखते ही समझ गये। तुरंत 
दिलासा देते हुए बोले, 'तुसी फिकर ना करो लालाजी असी पहले ही इसका 
इंतज़ाम सोच रहे हैं।! शीतलदास की छाती ठडी हो गयी । मतवहार ने 
गुलाम क़ादिर को बुला भेजा । कादिर पहले तो अचकचाया लेकिन चच्चा 
जान का बुलावा टालन सका। आते ही झुककर आदाव बजाया और 
बोला, 'चच्चा जान कैसे याद फ़रमाया ? उसका माथा ठनक रहा था। 

'बुत्तर, तुसी ये बताओ कि त्वाडे कितने सोने-चाँदी दी जुरूरत है ? 

या मतलब चचा ?! 

जी मत्लव दी गल वाद मे, पहिले साडे सवाल दा ज्वाव दो ।' 

नोने-चाँदी से चच्चा जाब कभी किसी का पेट भरा है ?” 

'तो तुसी बूखे हो वूजे |! भगवान दे धर दे बिच तोड-फोड करके अपनी 
बूख मिटाओगे !* 

वचच्चा जान साफ़ कहिये क्या चाहते हैं ?' क्रादिर समझ गया था । 

'पुत्तर जामा मस्जिद दा सोना-चाँदी मही लुट सकदा, समझे--बंद 

करो ये सब । ज़रा शरम खाओं, सारी दिल्ली में बल्वा हो जायेगा--फिर 
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तुम्ी अल्लाह का घर ही लूट लोगे तो तुम को कौन बचायेगा ?” सरदार 
गंभीरता से बोला, 'जिसदे तुसी वंदे हो उसी दा घर !” 

चच्चा जान, मुझे अफ़सोस है। मस़्िद नही लुटेगी।' 

कैवल एक गुम्वद का सोना ही उतारकर बेच पाये थे कि हुवम हो गया 
कि मस्जिद नही लुटेगी । सव सिपाही नीचे उतर आये थे । 


शाहआलम, जी तो रहा था, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह । वह नित्य 
आशा करता कि कोई मददगार आये और इस मुसीबत से निजात दिलाये 
पा फिर गुलाम क़ादिर ही इतना क्र वन जाये कि उसका काम तमाम कर 
दे। गुताम कादिर कई कारणों से शाहआलम को केवल यातना ही देते 
रहता चाहता था। मनवहारसिह और कादिर के अन्य सलाहकार शाह- 
आलम को मारने के पक्ष मे नही ये। जो भी हो प्रकृति में हर रात के वाद 
सबेरा होता है। अभी क्लादिर कुछ और भकत्याचारों की योजना बना रहा 
था। उसका इरादा था शाहज्ादो को कई त्तरह से यातनाएँ देकर तड़पा- 
पड़पाकर मार डालने का । उसने समस्त शाहजादों को अपने सामने बुलाया 
और बहुत-सी गालियाँ देकर उन्हे अपमानित किया । उसी समय एक गुप्त- 
घर हॉफता हुआ गुलाम क्रादिर के पास पहुंचा और कान में फुसफुसाया-- 

'हयूर सिधिया की फ़ौजें फरीदावाद तक आ पहुँची है।' बात समाप्त 
भी नही हुई थी कि गुलाम क़ादिर को बिजली का झटका-सा सगा। 

फरीदाबाद तक !! 

जी हुयूर इधर फरीदाबाद तक और कुछ पल्टन उधर गुड़गांव से आगे 
पक आ पहुंची है।' बदहवास से गुप्तचर ने अपनो बात पूरी की। 

'हमे पहिले से ख़बर क्‍यों नही दी गयी ?” 

हुजूर अभी दस पंद्रह जासूस किले मे आये हैं उन्होंने अभी-भभी 
बताया है। पहले यह अंदाज़ा नही लग सका था उन्हें कि ये फ्रौजें दिल्सी के 
कद से आ रही हैं लेकिन अब यह तहकीक हुआ कि इधर ही बढ़ रही हैं ।” 
+++-++-->-+न्‍ 
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गुलाम क़ादिर हवका-वक्‍्का रह गया ! 

उसने तुरत अपनी धन-दोलत बटोरना शुरू किया। कुछ क्रीमती 
जवाहिरात, मोहरें वगैरह घोड़े की काठी में जमायी और बाकी घन-दौलत 
को पत्थरगढ़ की ओर रवाना करमे का हुक्म दिया। और अपनी पलटने 
के साथ मेरठ की ओर चल दिया ! शाहजादों को भी उसने कैदियों की तरह 
साथ ले लिया। कुछ मराठी फ़ोजें देहली मे आ पहुँची थी--छुटपुट मुकाविले 
हुए मगर मनवहारप्तिह और उसके खालसा साथियों ने एक बार फिर 
मुगल क्ादिर को बचा लिया। भागते-भागते गुलाम क़ादिर ने आज्ञा दी कि 
सब मुगल शाहज़ादों के सर धड से अलग कर दिये जायें, लेकिन तभी 
सरदार मनबहार सिह अपनी चमचमाती तलवार और ढाल लेकर सामने 
आया और उसने हुक्म सुनाया, 'नईं ये नईं होग्रा--इस सबको छोड़ दो। 
एकदम रिहा कर दो ।” सरदार शीतलदास को बचन देकर आया था कि 
शाहणादों की जीवन-रक्षा करूँगा, उनका बाल भी बाँका नही होगा । गुलाम 
क़ादिर ने सरदार की ओर देखा लेकिन जैसे ही सरदार की आँखों से आँख 
मिली वह नीची निगाहें कर उसकी आज्ञा की अनुपालना देखता रहा। 
एक-एक शाहज़ादा मुक्त कर दिया गया था। 

गुलाम क़ादिर फ्यादा नही चला होगा कि सिंधिया की फ़ीोजों के दल 
के दल नजर आमे लगे। उसके अनेक सिपाही इनसे मुकाबिले में मारे गये 
और अब कांदिर अकेला ही सरपट चाल से भांग्र रहा था । मनबहारसिह 
और उसके खालसा दिल्‍ली के आसपास ही मराठी सेना से जूझते रहे । उधर 
गुलाम कादिर सर पर पैर रखकर भाग रहा या, भागता जा रहा था, कहाँ 
किधर ! उसे कुछ ध्यान तथा। वह मेरठ की ओर दौड लगा रहा था, 
लेकिन मुख्य सडक से थोड़ा हटकर। सड़क पर जानजोखिम अधिक था। 
लगभग 30-35 मौल वह भागता ही गया। अंधेरी रात की भोद मे उसे 
अपनी जान बचानी थी--सव साथी छूट गये थे । घोड़ा भी ऊवड-खाबड़ 
रास्ते मे भागते-भागते पत्त हो गया था । एक याँव बमनौली के पास रास्ते 
पर कोई बड़ा शिलासंड पड़ा था, इधर-उधर कोई जगह नहीं थी, अंधेरे मे 
तेज़ी से दौड़ता हुआ घोड़ा शिलाखंड से बुरी तरह टकराया। क्लादिर एक 
तरफ़ चुढ़का तो उसकी टांग नुकीले पत्थर ते रगड़ घाकर बुरी तरह जद्मी 
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हो गयी। घोड़े की दो टौंगें घायल हो गयी तो वह भी एकबारगी वही पस्तर 
गया। वेहोश क़ादिर वही पड़ा रहा और जब उसे थोड़ा होश आया तो 
मिदखीराम किसान उसके सामने खड़ा था । 

'हुजूर सलाम ।! मिक्खीराम ने कहा । 

'सलाम भाई सलाम । कादिर ने कहा । 

'हुजूर, रात को इस पत्थर से कई बार लोग टकरा जाते हैं, बडा इतना 
है कि हम लोग हटाने की कई वार कोशिश कर चुके हैं मगर टस-से-मस नही 
हीता । यह तो जैसे ज़मीन में गड़ गया है 

'हाँ, भाई, यह तो बड़ा खतरनाक है।' गुलाम क़ादिर ने कहा ! 

"अरे हुजूर यह क्या, आपके आसपास तो खून-ही-खून बिखरा है !” 

'उप़फ ओ !! कादिर ने वहाँ से उठने की कोशिश की मगर खडा न 
हो सका । मिक्‍्खीराभ मे ही उसे जैसे-तैसे लेंगड़े घोडे की पीठ पर डाला 
और अपने घर शामली गाँव मे ले आया। 

"हुजूर भाप कहां जायेंगे ?! भिक्‍्खीराम ने पूछा । 

'भाई मुझे गोसगढ़ जाना है, तुम्हें वहाँ पहुंचकर मालामाल कर 
दूँगा, किसी तरह मुझे वहाँ तक पहुँचा दो ।” उसने भिवख्वी राम से कहा । 

गौसगढ़ का नाम सुनकर मिक्खी के कान खडे हुए। उसने कल ही 
एक ऐलान थुना था कि एक रुहेला पठान सिंधिया की फ़ौज के हवाले करो 
लौर 500 रु० इनाम पाओ | गोसगढ़ पहुंचाने के बजाय मिवखी ने 500 रू० 
का यहू इनाम पाना ज्यादा आसान समझा। ज़रूर यह रुहेला है। 

सोच-साचकर वह कुछ योजना बना रहा था कि एक-डेढ़ महीना 
तिकल गया । तभी उसके बड़े भाई ने बताया कि करीब एक भील पर एक 
फिरगी अफ़सर की फ़ौज पड़ी है, फ़ौज के लोग दखिनी हैं । तुरंत मिक्खी- 
राम उल्लास के साथ उसी तरफ़ चल दिया । उसने कहा सबसे बडे अफसर 
से मिलता है। 

जव जैस्तीनो साहब खेमे से बाहर निकलकर उसके सामने आया तो 
उसकी घिम्घी बंध गयी। लैस्तीनो सिंधिया की फ़ौज में काफ़ी दिनो से 
हिंदुस्तान में था--यहाँ के लोगो की आदत, रीति-रिवाज़ और संकोची 
स्वभाव से वह भलीभांति परिचित था। अत. जैसे ही उसने मिक्थीराम 
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को देखा, वह सम्रझ गया कि यह भोलाभाला किसान जरूर कुछ महत्वपूर्ण 
ख़बर लाया होगा ! उसने उसे दिलासा देते हुए समझाया, 'घवराओं नई, 
बोली कया कहना चाहते हो ?” 

मिक्‍यी ने कहा, 'हुसूर एक रुहेला*'मेरे'* घर ।' 

तुम्हारे घर रुहेला है--अभो वहाँ बैठा है ?” 

हाँ हयूर, चोट आ गयी है पैर में । 

'चोट आ गया है, हम चलता है।' 

और फ्रासीसी कर्मांडर कुछ सिपाहियों को लेकर जब मिवयी के घर 
पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा । उससे तुरंत पांच सौ चाँदी के 
सियके मिक्खी राम को गिना दिये और गुलाम क़ादिर को समय उसके धोड़े 
के फ़ौजी छावनी में ले आया। लैस्तीनो में गुलाम कादिर को अच्छी तरह 
पहचान लिया था। एक कैदियों के से मे मे कादिर की तलाशी हुई और उसे 
गिरफ्तार कर लिया गया। उसी रात लैस्तीनो ने घोड़े फी काठी अपने मिजी 
खेमे में रखवा ली और जो कुछ उसमें था सब निजी सामान का हिस्सा वना 
लिया । 

करीब एक माह के बाद गुलाम क़ादिर को जनरल राना के सिपुर्दे 
कर दिया गया। राना ने सिंधिया को सूचना भेज दी और सिधिया ने मुगल 
सम्राट को लिय भेजा कि गूलाम क्रादिर पकड़ लिया गया है, उसके साथ 
कैसा सलूक करना है। 

शाह आलम ने आज्ञा भेजी कि उसे तुरंत क़त्ल कर देना चाहिए वर्ना 
वह किसी तरह कींद से तिकलकर मक्का चला जायेगा और अपने छुल्मों 
की सजा पाने से बच जायेगा । शामद वह फ़िर वगावत पर भी उतर आये । 


जैसे ही सिंधिया दिल्‍ली की ओर बढ़ रहा था उसके नाम से ही गुलाम 
कादिर के होश उड़ गये ये और वह अपनी जाव बचाकर मेरठ की ओर 
भागा था।_ उसके दिल्‍्की छोड़ते ही रुहेले सरदारों और उनकी फ़ोज में 
खलबली मंच गृप्ती०, छुदपुंट मुकाबिलेशकू रते हुए जहाँ जिछे सुझा वही भाग 
,गैया। दिवस की फोनो ने-चाएे तरफ पीछा भी किया और अनेक सैनिकों 
की 
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को तलवार के घाट उतार दिया। इस तरह मराठों की फ़ौज को दिल्‍ली 
पर अधिकार करने में कोई कठिनाई नही आयी और मराठे सरदार तुरंत 
लाल किले मे प्रविष्ट हुए--महादजी सिंधिया सबसे पहले शाहआलम के 
पात्त पहुंचा। जैसे ही सम्राट को पता लगा वह बड़े उत्साह से उछलकर 
खड़ा हुआ और सिंधिया को गले लगा लिया । 
बड़े दिव लगा दिये मेरे फ़रिश्ते । लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद ।! 
सम्राट की आँखों के सूने गड़ूढों मे हप के अश्रु छलक रहे थे और 
महादजी उसके नेत्र-विहीन मुखमंडल को देखकर, न चाहते भी भाव-विद्धल 
होकर रो पड़ा । 
जहाँपनाह, वाक़ई कहर बरपा दिया उस कंबख्त मे । लेकिन जल्द ही 
पकड़ा जायेगा और माकूल सजा दी जायेगी उसे ।' 
किले मे खुशियाँ मनायी जाने लगी--खाने-पीने का सामान व कपड़ों 
का भ्रवेध किया गया और कांतिविहीन विधवा-सा लाल किला पुनः आशा 
और निराशा के मध्य डूबने-उतराने लगा । 
सिधिया ने पूरे महल के लिए नये सिरे से व्यवस्था करायी और शाह- 
आलम के लिए नो लाष रुपये वापिक पेंशन भी निश्चित कर दी। 
इन कामों को जल्दी-जल्दी निपटाकर सिंधिया तुरत फ़ौज के साथ 
गुलाम क्ादिर और अन्य महत्वपूर्ण भगोड़ो का पीछा करने निकला । उसने 
अनरल राना को पहले ही उधर की तरफ़ रवाना कर दिया था। दो-तीन 
महीने में हो जनरल राना की पल्टन विजयपताका फहराती हुई उसी की 
तरफ़ आती दिखायी दी। 
पास आते ही राजा ने घोड़े से उतरकर सिंधिया का झुककर अभि- 
बादन किया और बड़ी विनम्ञता से कहने लगा, “श्रीमंत आपका सबसे 
रकर अपराधी पकड़ लिया गया है।' 
सबसे भयंकर अपराधी ! यानी गुलाम कादिर ? क्या कह रहे हो ? 
।फड़ मे जा गया वह !' सिंधिया ने रोमाचित होकर कहा । 
हाँ श्रोमत ।' और उसने एक सेनानायक को इशारा किया । 
कप क सिधिया ने हुं से राना को गले लगा लिया और जब गुलाम 
हर की हथज़ड़ी और बेड़ियों मे जकड़ा हुआ उसके सम्मुख पेश किया 
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गया तो उसने घृणा से कहा, 'इस बेहया नमक हराम लुटेरे को मेरे सामने 
से ले जाओ, इसका मुँह देखना भी पाप है ।' 

उसने तुरंत सम्राट को लिख भेजा कि इसके साथ कंसा सलूक करना 
चाहिए। तआट का उत्तर आप पढ़ ही चुके हैं । 

उत्तर पाते ही महादजी सिंधिया ने अपनी छावनी में हो एक दरबार 
लगाया ! दरबार की तैयारियां हो ही रही थीं कि बीसाजी सिंधिया मे उप- 
स्थित होकर महादजी के चरण-स्पर्श किये और बताया कि नाजिर मजूर 
अली ख्वाजा पकड़ लिया गया है। 

"वाह, बाह, चारों तरफ़ फतह हो रही है। उत्त कमीते वदरात नमक- 
हराम फो पकडकर सावधानी से रखता वीसाजी, उसे तो शाहंशाह हिंदो- 
स्तान से ही माकूल संज्ञा दिलानी होगी।' महादजी ने कहा । 

जो हुकुम श्रीमंत, आप बेफिकर रहें, शेर के पजे से यह खरगोश वच- 
कर कही नहीं जा सकता ।' बीसाजी ने आश्वासन दिया । 

दर्वार लगा तो चारों ओर सेनापतियों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण 
कर लिया। जनरल राना महादजी के बायी तरफ़ और बीसाजी दायी 
तरफ़ बैठे । 

गुलाम क्रादिर को दरबार भे पेश किया ग्रया) जनरत श्र ने उसे 
पकड़े जाने का पुरा हाल सुनाया और बीसाजी ने उस्त पर शाहंशाह से 
बगावत, शाही हेरम को भूखा-प्यासा तड़पाना और भाँति-भाँति की यातनाएँ 
देना तथा सम्राठे के साथ अपमानजनक व्यवहार भौर उसको अंधा कर देने 
के आरोप सुताये और निवेदन किया, 'श्रीमत ऐसे अत्याचारी, क्रूर और 
निर्दयी व्यक्ति को क्र से कूर तथा कठोर से कठौर सब्ा मिलनी चाहिए ॥' 

महादजी धिधिया ने बुलद आवाज़ में निर्णय सुवाया, 'इस बदज़ात, 
नमकहुराम को जो भी दंड दिया जाये वह कम है।' 

'मुझे मौत की सजा दे दी जाये, वैसे मैंने अपने ऊपर हुए जुल्मों का 
सिर्फ़ इतकाम तिया था । मैं बेगुनाह हूँ । कादिर ने कहा । 

एक सरदार जो पास ही बैठा था अपना कोड़ा लहराने लगा कि 
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महादजी ने इशारे से रोक दिया, और दंड की इस तरह धोषणा की-- 

'इस कादिर को एक तिखटी से बाँध दिया जाये, सारे कपडे खोलकर, 
एकदम मादरज्ञात नंगा, और कोडे लगाये जायें। जब बेहोश हो जाये तो 
इसको फिर होश में लाया जाये और फिर कोड़े लगाये जायें। जब यह्‌ 
बिलकुल निर्जीव हो जाये तो इसके कान, नाक व होठ काट लिए जाये और 
भाँखें निकाल ली जायें, जिन्हे शाहंशाह को तोहफे के बतौर भेजा जायेगा । 
याद्विर में इसे क़त्ल कर दिया जाये।' 

युताम कादिर रो पड़ा, 'हुजूर यह तो बहुत सझूत सजा होगी ।' 

कमीने, वेशर्म, तू इसी सजा के काबिल है, इससे कम कुछ नहीं।' 

'हुमूर रहम--रहम कीजिये, मैंने तो महज इंतकाम लिया था अपने 
ऊपर हुए जुल्मो का ।' गुलाम क़ादिर थर-थर कांप रहा था। 

5 प्रिधिया ने कोई उत्तर नही दिया। तुरत गुलाम कादिर के कपड़े उतार 
दिये गये, उसे एक तिखदी पर बाँध दिया गया मज़बूती से और उसके ऊपर 
बोड़े बरसाये जाने लगे । एक, दो, तीन ! शटाकू, शटाकू ! हर कोड़ा नाग- 
फन-सा लिपट जाता क़ादिर के बदन पर और चमड़ी उतारकर ही वापिस 
होता । क्रादिर पहले जोर से चौख़ता, फिर उसकी आवाज धीमी पड़ गयी 
ओर अंत मे बेहोश हो गया । उसके मूंह में पानी डाला गया, कुछ पानी के 
छीटे डाले गये वदन पर और उस्त होश आ गया। फिर कोड़े बरसाये जाने 
लेगे। इस तरह चार वार उसे होश में लाया गया और चौथी बार उद्चद्ा 
न वित्कु्त निढाल हो गया था। एक बहुत तैज्ञ छुरे से उसके कान, नाव 

कौर होठ बहुत सफ़ाई से काटे गये । वह बुरी तरह छठपटाता रहा और 
अत में उसकी आँखें निकाल ली गयी । अभी उसे योडा-बहुत द्वोश था कि 
उसकी गन घड़ से अलग कर दी गयी। 

अग्ी सिंधिया को आसपास के इलाक़ो पर अधिकार फरना या अतः 

सम निर्देश देकर उसने अपने सेनानायको को प्घर-उघर भेगा और 
जय भो छूच करने लगा। उसी समय एक फ़ीजी अफसर फरहके मय अपनी 
शोन के तेड़ो से उसी ओर आता दियायी दिया। भावे द्वी उसने विधिया वो 
गया कि गुसाम कादिर का पास चह्टैला और मूँदयोला घाघा अग उदार, 
बह बोर बादशाह का ग्रह्ार मुसाहिब इस्मादल वेग पकड़ तिए गये हैं । 
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सिंधिया हाथी पर सवार हो चुका था तुरंत नीचे उतरा और फड़के को 
शावाशी देते हुए दोनो मुलजिमों को पेश करने को कहा । बैड़ी और हथ- 
कडियों से जकड़े दोनों मुलज्ञिम सामने लाये गये। पिधिया ने यही ठीक 
समझा कि तीनो मुलणिम और क़ादिर के नाक, कान वररह यही से फ़ोन 
बादशाह की फ़िदमत में भेज दिये जायें। अतः तुरंत एक पिटारी तैयार 
करायी गयी कि जिसमें नाक, कान, भाँखें और होंठ बहुत यत्न से संमालकर 
रखे गये | एक पत्र भी सम्राट को लिखा गया जिसमें बताया गया, 'मजूर 
अली, नाणशिर, इस्माइल वेग और मनवहारधिह जो कि आपके ख़ास 
मुजरिम हैं तोहफ़े के बतौर ख़िदमत मे भेजे जाते हैं जिन्हें जहांपनाह माकूल 
सज़ा का हुक्म फरमावें और सबसे प्रास तोहफ़ा है इस पिटारे में जिसमें 
गुस्ताश, बदज्ात, गुलाम कादिर के नाक” ।/ उस्ती समय सरदार इंगले 
के साथ एक पल्टन रवाना कर दी गयी बादशाह के पास मय इस पिदारे 
और तीवों भपराधियों के ) और प्रिप्रिया दूप्तरी ओर रवाठा हो गया । 
दो-तीन दिन में ही सिंधिया को फ्रासीसी फ़ौजी अफ़सर लैस्तीनों का 
एक पत्र मिला जिसमे लैस्तीनों ने सिधिया की फ़ौज से ध्याग-पत्र भेजा 
था। त्याग-पत्र स्वीकृत हो गया गौर लैस्तीनो शी घ्रता से फ्रांस को रवाबा 
हो गया ! उसने यरुताम कादिर के घोड़े की काठी से मुगल शाही परिवार से 
लूटे हुए जवाहिरात सव हृथिया लिए थे। ये अनुपम भारतीय रत्न लैस्तीनो 
में पेरिस के वाज्ञारों मे बेचकर अपार धन भ्राप्त किया ओर सुखपूर्वक जीवन- 


यापन करने लगा। 


विगत वैभव --लाल किला पुनः चहल-पहल से भरने लगा था । शाहशाह, 
बेगमें व शाहजादे-शाहजादियाँ उत्पीड़क त्रासदी से निकलकर खुली हवा में 
साँस ले रहे थे, शाहंशाह की रक्षा के लिए मराठी सेना भी क़िल्ले में सतकेता 
से ग्रश्त कर रही थी । कुछ मुगल सैनिक व सरदार जो गुलाम कादिर के 
कारण भाग गये थे, पुनः शाहंशाह के पास एकत्रित हुए ! यद्यपि पिछली 
श्रासदी में इतना नुकसान व तोड़-फोड़ हुई थी कि थोड़ें से समय में उसकी 
पूर्ति करना संभव नहीं थी यार दा चिहा पद पेबंदलयाकर कामचलाऊ शान- 


5 पक 
9/#/ कहें: 


कहना चाहते हो !” 

जहाँपनाह, मैंने शाहज्ादियों की इज्जत बचागी उन भेड़ियों से, 
जामा मस्खिद को लुटने से बचाया, शाहजादो की जिंदगी बचायी' *प' 

हाँ, हाँ, जरूर-बरहूर लाला शीतलदास, हम जानते हैं कि तुम जैसे गैक- 
नीयत और फर्मावर्दार मुसाहिब खुशकिस्मती से ही मिलते हैं, बोलो, बोजो 
क्या इनाम चाहते हो ? सम्राट बीच ही में बोल पड़ा । 

“हुमूर यह सब करने में सरदार मनवहारफ्तिह ने ही मेरी मदद की | मैं 
जब-जब इनके पास फ़रियाद लेकर पहुँचा, तथ-तब इन्होंने मेरी बात सुनी 
और गुलाम क़ादिर को समझा-बुझाकर या डांट-डपटकर फ़ौरन रोक दिया ।' 
शीतलदास एक साँस में बोल गया। 

तभी शाहजादियो की तरफ कुछ फुसफुसाहट हुई और उन्होंने सम्राट 
को बताया कि इसी फ़रिश्ते ने भोती महल मे हमारी इज्जत बचायी थी। 

शाहजादों ने भी इस बात की पुष्टि की कि जाते-जाते कादिर हम 
सबको कत्ल करने लगा तो यही सरदार हमारी ढाल बनकर खडा हो गया 
था, वर्ना हम लोग कभी के फ़ता? हो गये होते हु 

बादशाह की आँखो के गड्ढो में से दो आँसू गालों पर लुढ़क पड़े । तुरंत 
भरे गले से आज्ञा दी, 'मनवहारसिह को रिहा किया जाता है। इसे हजार 
मोहरें और एक अरबी घोड़ा दिया जाये ताकि यह अपने मुल्क पंजाब तक 
वल्घेरियत पहुँच सके ।! है 

दरबार बरख़ास्त हुआ और दो कनीज़ो का सहारा लिए सम्राद रंग- 
भहल की तरफ चल दिया। 

दिल्‍ली और लाल किले में होली की तैयारियाँ चल रही थी। चारो 
ओर डफ, ढोल-ताशे और मृदंग की ध्वनि वायुमडल में रंग उछाल रही 
थी। गली-गली, कूचे-कूचे में होली के रप्तिया गाये जा रहे ये और लाच 
किल्ले में टेभू के फूलो को देगों मे औदाकर कसूमी रंग तैयार किया जा 
रहा था। + 
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